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हमे अधकार से प्रकाश मे 
ले भाये 


भूमिका 


विभाजन नी तरह आपातस्थिति भी हमारे देश के जीवन मे एक युगान्तर- 
कारी धटना घटी है और कहानी एवं निबघ, अनेका पुस्तकों के लेखन को प्रेरित 
वर रही है। 
त्ञासदी, भयानक आघात, पराकाष्ठा एव प्रतिकाप्ठा---लम्बी अधेरी रात 
जिसने अचानक घुलकर जीवनदायी उत्फुल्ल दिन को स्थान दे दिया---उसके 
नायक और नायिकाए और उसके खलनायक और हा, विदूषक्ष भी--यह सब 
ऐसी भरी-पूरी सामप्री है कि इससे एक दूसरा महाभारत लिखा जा सकता है, 
और उसमे इसके अपने दुर्योधन और दु शासन और अजून और कृष्ण होंगे । 
यह बह मिट्टी है, जिसे हाथ मे लेने के लिए और अपने अपने भाव के अनुकूल, 
उनकी कला का शिल्प जैसा कहे वैसा रूप उसे देने के लिए पत्रनार उपयासकार, 
कवि, नाटकार और फिल्म निर्माता कसमसाते हैं। 
यह पुस्तक आपातस्थिति पर लिखे जाने वाले ढेर से साहित्य को एक पत्चकार 
का योगदान है। भ्रस्तुत विषय म॑ विवरण देने, आज के विशिष्ट इतिहास का 
विवेचन करन ओर महत्त्वपूष प्रश्व उत्तर सहित उठावे की बडी भारी सामध्य है 
और आन वाले लम्बे समय तक लेखक इन सबसे जूझेंगे। 
यह पुस्तक एक भ्रीक दुखात नाटक को नियति की, उस अभेद्य चमत्कार की 
दश्यावली प्रस्तुत करती है, जिसने इस देश के भाग्य को और उस अवृखड, आत्म- 
तुप्ठ शासक के भाग्य का मीड़ दिया, जो सपनी अमोघता, लोकप्रियता एव 
अनेश्वरता के बारे मे पूरी तरह आश्वस्त थी और अत मे जिसने अपने पतन की 
दिशा मे स्वयं अपना कदम बढाया । इस नाटक के उपसहार मे सचमुच ही रेचन 
के तत्व हैं। 
एक कठोर अन्तिम तिथि को घयवाद कि जो राष्ट्रीय घटनाए इस विवरण 
मे उल्लिखित हुई हैं, उह अतिवायत राजधानी मे बठकर ही परखा निरदा जा 
सका है। अधिक समय मिले तो इस विषय पर अधिक बड़े कनवास पर और 
अधिक विस्तत दंग से लिखा जा सकता है ओर पूरे देश मे, अर्थात्‌ आसाम और 
पश्चिमी बगाल मे, काश्मीर और उडीसा मे, के रल और कर्नाटक मे, (अब जाकर 
यह प्रकट हुआ है कि कर्नाटक ने आपातस्थिति के दोरान सबसे अधिक नजरबन्दी 
जेला मे भेजे थे) चले अत्याचार के विरुद्ध जनता के शानदार सघष की विवरण- 
पण झाकी, जिसे एक राक्षसी सेंसर ने दबा दिया था, प्रस्तुत की जा सकती है । 
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यह नाटक एक ग्रीक त्रासदी (दुखात नाटक) ही है। इसमे प्रखर गतिसे 
बहने वाला घटना प्रवाह अपनी निश्चित परिणति की और लपकता है। विनाश 
काले विपरीत बुद्धि 

ज्ञासकारी उप्नीस महीनों के कम न होने वाल अधकार के बाद अचानक 
पौ फ्टती है और नीचे थुके घने बादलो को भेदकर सूय एक वार फ़िर चमक 
उठता है। अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त कर लेती है। भारतीय लोकतन्ते 
अपना जोर दिखाता है और उस निरकुश सत्तावाद को उलट देता और उघ्ाड 
फेंक्ता है, जिसके सदा-सदा के लिए हमारे बीच टिक रहने का खतरा वन उठा 
था। 

पर्दा |2 जून 975 के दिन इलाहाबाद “्यायालय के एक कमरे मे उठता 
है। कमरा उत्मुक दशकों से छचाछच भरा हे) मोसम मे बडी ही उमस और 
घुटन है। “यायालय के वातावरण म॑ तनाव है मौर उत्कठा की सरसराहट है। 

डीदिरा गाधी के लिए यह फँसले का दिन है। उस चुनाव याचिका वा 
फैसला होने ही वाला है, तिसे ।97। के चुनावों मे रायवरली के चुनाव-सघष 
के बाद उनके अपराजेय प्रतिद्व द्वी राजनारायण ने उनके विरुद्ध दाखिल की थी। 
मुकदमा लगभग पूरे तीन वर्षों तब घिसटता रहा है एक वापस्थयन स॑ दूसरे 
कायस्थगन तक और एक यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश तक । 

दस बजने ने ठीक पहले साफ़ बेदाग कपड़ा में सज्जित पेशबार अदालत के 
कमरे म॑ प्रकट हाता है ओर वहा उपस्थित लागा को “यायाधीश महोदय का एक 
सदेश सुनाता है। सदेश मे लोगो को चेतावनी दी गई है कि जब “यायाघीश 
महीदय अपना पसला सुना रह हा तब कोई प्रदशन अथवा मारेबाज़ी म की जाए। 
यहू विशिष्ट चेतावनी अदालत मे पहले से ही वतमान तनाव को और भी बढा 
देती है। 

ठीक दस बजते ही “यायमूरति जयमोहनलाल सिहा पिछले द्वार से यायालय 
मे प्रवेश करते हैं. और मच पर अपनी कुर्सी ग्रहण बरत है। सभी वकील मौर 
दशक उठकर खडे हो जाते हैं। “यायास्तम मे गहरी खामोशी छा जाती है । 

“यायाघोश महोदय अपने सामने उपस्थित जन-समूह पर जल्दी से एक नज़र 
डालते हैं और तब घोषणा करते हैं 


2 | पर्दा उठता है 


« मैं इस मुकदमे के विभिन मुद्े पर अपने निष्कर्यों को ही इस समय पट,ग़ा 
पूरा फसला (यह 259 फुलस्केप पष्ठो म था।) नहीं (४ 
पूण स्ताघता के बीच पयायाधीश महोदय बोलना शुरू करते है. याचिका 
स्वीकार की जाती है। ”' और उनकी चेतावनी के बावजूद और उ'हें भारी उन्मन 
में डालते हुए भी उपस्थित दशक तालिया पीट उठते हैं। 
और अब वह महत्त्वपूण घोषणा हांती है. प्रधानमत्नी को छ वर्षों बे लिए 
मताधिकार से वचित क्या जाता है।” यायाघीश महोदय के बावी शट शोर 
मे डूब जाते है। अदालत के कमरे म॑ इतना कोलाहल होता है कि नियन्त्रण से 
बाहर हो जाता है। दशक उत्तेजना से पागल हो उठे हैं। उन पर दौरान्सा भा 
गया है। यहां तक कि सदा गम्भीर रहने वाले सवाददाता और वकील भी उसमे 
शामिल हो जाते है । 
न्यायमूरति सिहा को अपना फसला पढ़ने मे पाच मिनट से भी कम लगे। 
तब वे अपने कक्ष मं वापिस चले गए। अब जो थोडी-बहुत रोक थी वह भी हूट 
गई और दशक एकदम बं-काबू हो गए। भारी गुल् गप़्राडा सच उठा । लोग नारे 
लगाने लगे नाचने लगे एक-दूसरे से गले मिलने लगे। सभी एक-दूसरे को बधाइया 
दे रहे थ और अविश्वास विस्मय और हैरानी म अपन॑ सिर द्विला रहे थे । 
राजतारायण के वकील शा ०भूषण अपने इस गौरव का आन द लेने के 
लिए वहा नही है। अनिवाय व्यावसायिक काम से वे कही और गए हैं। उनके 
स्थान पर उनका सहायक खडा है। श्रीमती गाधी के वकील एस०सी० खरे 
भौंचक और स्त ध दीख पड रहे है। उनके चेहरे का सारा रग उड गया है। 
खरे अपन को सभालते है और रास्ता बनाते हुए अदालत से बाहर निकलते हैं 
और “यायमूर्ति सिहा के कक्ष म॒ प्रवेश करत हैं फैसले पर काय-स्थगन के हेतु 
आवेदन प्रस्तुत करने के लिए। ययायाधीश महोदय तत्क्षण बीस दिना के लिए 
पूण स्थगन की मजूरी दे देते हैं । 
फसले के अनुसार श्रीमती गाधी को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 
23 (7) के अधीन निम्न दो मुद्दा पर अष्ट साधन अपनान का दोधी करार 
दिया गया 
(क) | फरवरी तथा 25 फरवरी 97] को श्रीमती गराधी द्वारा 
रायबरली म सम्बोधित सभाओ के लिए भच बनाने और लाउडस्पीक्रों को 
बिजलो देने के लिए सरकारी अधिकारियों का सहयोग ग्राप्त करना, तथा 
(ख) 7 जनवरी ]97] से 24 जनवरी 97] के बोच की अवधिम 
श्रोमती गाघी के चुनाव प्रचार को आगे बढान के लिए श्री यशपाल कपूर का 
सहयोग उपलब्ध किया जाना, जबकि इस अवधि मे श्री यशपाल कपूर भारत 
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सरकार की संवा म एवं पंजीकृत अधिकारी थे और प्रधान मात्ी कार्यालय में 
विशेष अषिकारी के पद पर ये । 
न्यायाधीश महोदय न श्रीमती गाधी को श्री राजनारायण द्वारा उपने विरुद्ध 
लगाए गए आय आरोपा से बरी क्र दिया। “प्यायाधीण महोदय ने माना वि 
श्रीमती गाधी ने चुनाव खच की निश्चित अधिकतम सीमासे ज्यादा घच नहीं 
किया और ने ही उहोंने उपहार आदि वे रूप म, और युपत यातायात वी सुविधा 
के रूप मे मतदाताओं को रिश्वतें दी । चुनाव यात्ाओ वे दौरान भारतीय वायुसेना 
के विमानों और हेलीवाप्टरो के श्रीमती गाधी ढारा इस्तेमाल को भी उन्होंने 
अष्ट आचरण नहीं भाना। उहाने इस आरोप को भी रद कर दिया वि गाय 
और बछड़े के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल मतदाताओं वी घामिके भावनाओं से 
गलत लाभ उठाना था और इसलिए यह एक भ्रष्ट भाचरण था। 

श्रीमती गाधी को उपयुक्त दा मुद्दो पर दोषी करार द॑ते हुए 'यायाधीश महोदय 
ले याचिका वो स्वीकार क्या और श्रीमती गाधी के चुनात्र को रह घोषित कर 
दिया और णन प्रतिनिधित्व कानून की घारा 8 अ ने अनुसार इस फैसले को तिभि 
से आरम्भ करके छ वर्षों गी अवधि तक के लिए उनकी अहता समाप्त बर दी। 

इलाहाबाद मे दिया गया यह फसला भारत के इतिहास वी एक महत्त्वपूण 
चटना माना जायेगा। इसने भारतीय राजनीति को एब गहरा मेष्ड दिया 
घटनाओ यो गति को एक नई व्यग्रता प्रदान को और भित मापदड़ों एवं मूल्यों 
वाली पूरी तरह से एक नई शासन पद्धति का देश म सूद्रप्रात क्या । 

600 क्लोमीटर दूर भारत की राजघानी नई दिल्‍ली म॑ इलाहाबाद मे 
दिए गए फसले को खबर एक स्तब्धकारी आधात वी तरह पहुचा है। प्रधानम-त्ी 
को मताधिकार स वचित कर दिया गया है--इस अविश्वसनीय खबर ने पूरे देश 
को ही जसे मथ डाला है। ।म्बर | सफदरजग मांग पर सुरक्षा प्रवाध कस दिए 
जाते हैं। ट्रक म भरकर जाए गए पुलिस वे! सिपाही उतर रहे है और पूरे क्षेत्र 
में हर कही तनात किए जा रहे हैं। दल वे नेता और कानूनी विशेषन था रहे हैं 
और जा रह है क्योकि श्रीमती दीदरा गाधी गहरी चर्चाआ मे डूबी है। इरीदरा 
क॑ समथन मे सगठित प्रदशन बाहर अभी स शुरू हो गए है । 3 जून के दिन-.. 
बाग्रेस सगठन की मशीन अब तक पूरो तरह हलचल में आ चुवो है। ल्ल्ली 
परिवहन कौ ]400 बसों म से कुल 380 सडका पर हैं शेप का भीड वी भीड 

लोगा को जन प्रदेशनो क लिए प्रधानम'त्ता निवास के बाहर पहुचान ढक काम पर. 
लगा दिया गया है। 

चुनाव क॑ समय किए गए सरकारी वायद पूरे नही रए हैं| सावजनिक जीवन 

मे भ्रष्टाचार “वार की तरह बत रहा है। “श की जब यवस्था चरमरा रही है। 
कीमतें गरममानका छू रही ह। आम जादमो की हालत दिए पर दिन असह्य 
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बनती जा रही है। पुरा उत्तरी और पश्चिमी भारत एक राजनी तिव' विध्तव की 
स्थिति मे है। जयप्रवाश गा आडोलन गुजरात और बिहार से बढ़कर दश के 
अ“य हिस्सा मे फ्वता जा रहा है और जोर पक्डता जा रहा है। इस नाखुब 
वातावरण मे इलाहाबाद से आई यह खबर शीरे बी फः पर आ टिक भेहराद 
मी तरह राबबो दीघी । 
सबसे पहले सुभद्रा णोशी श्रीमती गांधी स मिलने पहुद्दी । सुभद्रा बे सामने 
कहने अपनी बेवसी जाहिर की और बहा अब मेरी कौन सुनेगा ?े इलाहाबाद 
के फसले बी श्रीमती गाधी पर यह पहली छाप थी। लबिन उद्दनि जल ही 
अपने को सभाल लिया। तासव द्विविधा मे शूल पर ये घढ़ी थी। कुछ मित्ठी और 
हितबितका ने उाह सलाह दी बिवइस फसले भ आगे सिर झुगा दें और 
उच्चतम -यायालय शा अतिम निणय प्राप्त होने तव अस्थाई रुप से पद-त्यागगर 
दें। वे इन पर और इनके सुझाव पर मुस्त॒राती हैं। य मित्र यह सोचत हुए घले 
जात हैं वि भीमती गाधी न उनना सुझाव मात लिया है। 
बुछ भय मित्र और हितचितव भी आते है और परामंश देत हैं कि उहें 
जमे रहना चाहिए और पदत्याय नहीं करमा चाहिए। उनके प्रति भी वे बस 
मुस्कराती हैं। वे लोग भी आश्वस्त हो जाते हैं कि उनकी सलाह मान ली गई है। 
इन बाट ने लोगो मे पी०एन० ह्सर हैं जो यह खबर सुनते ही नम्बर ! 
सफ्दरजग माग की ओर दौड पडे थे। वे श्रीमती गाधी यो आश्वासन देते हैं कि 
उनके विचार व अगुंसार उाह इलाहाबा” के इरा फंसते की उपेक्षा कर देती 
चाहिए और पद पर डटे रहना चाहिए। 
लोग तो यह या वह परामश दगे ही पर निणय तो श्रीमती गांधी को ही 
लेना है। मह लडाई वे अकले ही लड रही है। जो भी निणय वे लती हैं परिणाम 
बहुत ही महत्त्वपूष और दूश्गामी होगे। उतक दिमाग म जब सघप मचा होता है 
तभी सजग भागकर मा के पास आता है और डटे रहन बे' लिए मा वो उत्साहित 
करता है। वह कहता है. हम यह लड़ाई मिलकर लडेंगे।' श्रीमती गाधी मे 
अायकाल के इस भयानक सकट के समय सजय उनके लिए एक शक्ति-स्तम्भ 
तथा परामंश एवं साहस स्रोत सिद्ध होता है। बाद मे दिए गए अपने एक वत्तम्य 
में श्रीमती गाधी ने यह बात स्वय मानी है। 
यहा तक कि श्रीमती गाधी पद त्याग ते बरने को अपने फसले को पक्ष में 
आचाय विनोबा भावे तक का आशीर्वाद प्राप्त कर लेती हैं। वर्धा से मिले समाचार 
के अनुसार विनोबा इस समय अपन आधशप पे गम्भीर रूप से बीमार पड ये। 
उनकी शिष्या तिमला देशपाड़े न बिस्तर पर पडे विनोबा जी बी आखो की सामने 
कागज़ का एक टुकडा सरकाया जिस पर ये शब्ठ लिखे थे-.. इगदरां पत्-त्याग 
करें या डटी रहे ? ' विनोवा ने उस कागज पर लिख लिया डटी रह।" निमला 
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देशपाड़े अब दिल्ली की ओर भागी और उहोन विनोवाजी वा यह स देश अपने 
हाथ से श्रीमती गाधी को दिया। 
ब्राप्त अवाटय साक्षी से पता लगता है कि उस अवसर पर प्रकाशित समाचारों 
के विपरीत, इलाहाबाद के फसले को घोषणा के वाद स्थाई अथवा अस्थाई रूप 
मे प्रधानमत्वी पद से इस्तीफा देने वी. बात पर श्रीमती गाघी न एक थार भी 
गम्भीरता से विचार नही किया था। असल म॑ इसके प्रमाण मिले हैं कि एवं 
भहदीना पहले इलाहाबाद उच्च यायालय वा निणय उलटा पड जाने की हालत 
मे एक आपात योजना पर विचार किया गया भा। एक विश्वासभाजन ने तो 
आवश्यकता पडन पर सविधान तक यो भग कर देने को बात बी थी। आान्तरिक 
आपातस्थिति लागू कर देने तक की सभावना पर विचार किया गया था। 
"गायमूति जगमोहनलाल सिह की अदालत में मुकदमे का जो रुख दीख 
पड रहा था उससे प्रधानमत्नी के शिविर मे कइयों के मना म घबराहुट पैदा कर 
ही थी और आपात योजनाओं दी बातें इसीलिए वी गई थी। यदि अस्थाई अथवा 
स्थाई पद प्याग का हलके से हलका विचार भी उस समय या बाद म॑ वहा रहा 
होता त्तो आपात योजना अथवा सविधान वे स्थगम जसी निराशाजनक भाषा 
का प्रयोग न किया गया होता । 
श्रीमती गाधी के जो मित्न और हिवचितक यह छाप लेकर गए थे कि पद 
त्याग की उनकी सलाह को स्वीकार कर लिया गया है, उहहोने उनके उत्तरा 
धिकारी के बारे म भी चितव किया था। इस प्रकार सिद्धाथशकर राय स्वणणसह 
और देवकात बरुआ के नामों पर बारी बारी से विचार क्या गया था और जब 
श्री जगजीवनराम वी सम्भावित्त भ्रतिकूल प्रतिक्रिया का ख्याल किया गया तो ये 
नाम रह कर दिए गए थे। 
जहां तक ध्रीमती गाघी का सबंध है उनके दिभाग मं निणय बन चुका था 
और बह साफ था। ]] जून वी रात से नम्बर ] सफ्टरजग लेन के चारो ओर जो 
सुरक्षा प्रवथ आरभ किए गए थे और इलाहाबाद क॑ फंसले के नई दिल्‍ली पहुचने 
से बहुत पहले ही ]2 जून की सुवह श्रधानमत्री निलास पर पुलिस के उच्चतम 
अधिकाशिया का जो सम्मेलन क्या गया था उससे इस घारणा को और भी बल 
मिलता है । 
सगय पहल करता है और आदेश देता है और यश कपूर और अजूनदास 
मदान म उतर पडते हैं। और उसी दिन सध्या तक प्रधानमत्नी निवास के बाहर 
स्वय प्रेरित प्रदशत आरम्भ हो जाते हैं। कायक्रम यह है कि पाच प्रदशन प्रति 
दिन किए जाए। यह निणय किया जाता हैं कि लोगो की भीडो को लाने के लिए 
टिटली परिवहन की बेसो को नियुक्त क्या जार्‌। टिल्नी कांग्रेस की पूरी मशीन 
को चालू कर दिया जाता है। इस सबके पीछे मौजूद सगठनवारो प्रतिभा, तथा 
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जिस गति और कुशलता सं यह सब क्या गया उसकी भ्रशसा करनी हो 
पडता है। 

उस टिन 2 जन 975 को वातावरण मे छाया राजनीतिक तनाव गुजरात 
राज्य वे चुनाव परिणाम निकल जाने के फतम्वरूप और भी बढ जाता है क्योकि 
ये परिणाम कांग्रेस के विरुद्ध गए है । और इसी सुबह दिल्‍ली मे श्री डी० पी० धर 
की मृत्यु हो जाती है। वे मास्को न जाकर यही ठहर गए थे जिससे कि इस सकट 
के समय दे श्रीमती गांची क साथ रह सके । और इलाहादाद के फैसले के आने से 
पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। 

इस क्षण भ्रीमती गाधी को आत्म सरक्षण की प्रसिद्ध प्रवत्ति ने माटकीय ढग 
से अपना जोर दिखाया और हर अब विचार को उहोने अपने सामने से हटा 
दिया। 

एक बार पहले भी 969 मे जब काग्रेस दल के पुराने महारथियों ने उहें 
लगाम पहनानी चाही थी--और जब उहाने इसका विरोध क्या तो महारधियों 
ने उहू दल से निकाल दने की धमकी दी थी--तब भी श्रीमती गाधी ने पूरी तरह 
प्रिर कर भी जवाबी वार करने की अपनी अद्वितीय प्रतिभा को प्रतशन किया था 
और वे लडाई को शत्रु के शिविर म खीच से गई थी। उस समय अस्तित्व रक्षा 
की राजनीति म वे परम दक्ष सिद्ध हुई थी। 

उटार अहिंसक ओर पुरानी पद्धति के तत्वालीन काग्रेस अध्यक्ष निज 
लिगप्पा उनके तीछे आतज्रामक तरीका के सामने ठहर नही सके थे। श्रीमती गाधी 
ने कुछ ही महीने पहल काग्रस का अध्यक्ष पद इन पर थोपा था। ये इस समय 
बीमार थे और एक अनिच्छुक याद्धाथ ओर हर बार जसे ही श्रीमती गाधौ 
एक दाव इनसे जीतती था इनका रक्तचाप बढ जाता था। सिडीक्ट के बाकी 
सदस्य भी लडाई क लिए तयार नही थे। युद्ध म श्रीमती गाधी की दक्षता से वे 
बोखला उठे थे यहा तक कि उनकी चाल की प्रशसा तक वे कर उठत थे। लेक्नि 
युद्ध भू नतिक तरीकों का पूण अभाव जो व निखा रही थीं उससे उ'हे पीड़ा होती 
थी। वे सोचत थे यह क्रिकेट का खेल नही है और इसम अब तक के उनके साथी 
उनके विरोधी है। 

श्रोषती गाधी ने उह प्रशजित कर दिया और देखते “खते उनके समथको 
को उखाड फ्रेका और तब उ हांने अपनी राजनतिक नौका को वामपषी हवा के 
अनुकूल मोड दिया । उनकी सरका< के अल्पमत म रह जाने के कारण अपनी 
सखबार की रक्षा वे लिए उटह नग्रे साथिया वी जरूरत थी । और उहूने प्रयास 
पूवक पेशक्श की कि लोकसभा म कम्युनिस्ट पार्टी उहे समथन दे और वह 
उहते प्राप्त कर लिया। बको क राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ उ होने आम बीमे 
का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया और कापी घूमघडाके के साथ वे राजाओं की 

द्द्वु 
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दिदी पर्तों की समाप्ति का विधेयक भी ले आइ । यद्यपि कांग्रेस दल मे इस भारी 
हराश के पडने से पहले वे अधिक उदार एक कानून के पक्ष म थी, जिसके अनुसार 
राजाओं के सिफ विशेषाधिकार ही समाप्त किए जाने थे । 
ऐसे जनवाटी और वामपथी उपायो स॑ उहोंते लोकसभा के कम्युनिस्ट और 
वामौ-मुख सदस्यों को खुश किया और अगला आम चुनाव होने तक अपनी 
अत्पमत सरकार की स्थिति को बडी चालाकी स स्थिर बनाए रखा। 97! के 
चुनाव मे वे भारी बहुमत के साथ आइ और तव उ'होन उस भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी पर अपनी शर्तें आरोपित करनी शुरू को जिस पर पिछली लोकसभा म 
अपनी सुरक्षा के लिए उहोन दीनतापूवक निभर किया था। 
अब 975 मे एक बार फ्रि उतकी पीठ दीवार से लूग गई है और आत्म 
सरभ्ण वी उनका प्रवत्ति पूरी तरह उभर कर ऊपर आ गई है। बस्तुत इस बार 
तो उड्ोने अपन ही पहले क करतबो तक को पीछे छोड दिया है और एक दुद्धर्प 
साहस और अस्तित्वरक्षा के क्रोधो मत्त दृटनिश्चय के साथ ऐसा जवाबी आक्रमण 
व कर रही है जिसने उनके राजनीतिक विरोधियों को सन्त कर डाला है। 
इलाहाबाद क॑ फ्सन की खबर हटिल्ली मश्रात ]05 पर पहुचती है। 
उसी दिन सध्या को आठ बज तक श्रीमती गाधी इस निश्चय पर पहच जाती हैं 
कि चाह कुछ भी हो उह अपने पद वर डटे रहना है। इसवे बाद तो पीछे मुइकर 
देखना नही है। पासा पका जा चुका है । उनका भीतरी गुट बैठता है और रात में 
बहुत देर तक उन विभिन सम्भावनाओं पर विचार क्रता है जो डटे रहने के 
निणप मस पैदा होती हैं. 
इस स्तर पर उनके सलाहकारो म प्रमुख हू पश्चिम बगाल के भुख्यमत्ी 
सिद्धाथशकर राय जोर बस्वई प्रटश काग्रस के प्रमुख रजती पटेल । पूरी तरह से 
नई युद्धनीति बनाई जाती है। इस साहसिक पडयत्न की मूल बात है दश में 
आतंरिक आपात स्थिति का लागू किया जाना। यह विचार सिंद्धाथथकर राय के 
उपजाऊ मस्तिष्क मं पदा हुआ था और रजनी परेल मे इसका पूरी तरह समयद 
किया था। 
इस समय तेक कानून मत्री श्री एच० आर० गोखते को इस गम्भोर विशय 
के बारे म पूरी रह अधर मे रखा गया। वाट म यह भी समाचार मिला कि 
श्रीमती इटिरा गाधी न इस उलचन भरी स्विति स उवरन क ऐस आसान तरीके 
अर्थात बातरिक आपात स्थिति लागू करन वी सम्भावना को खोज निकालने मे 
विफ्ल रहन के लिए श्री गोखत की भत्मना भी वी थी वयोकि विधिमत्नी होने के 
नान यह धाम तो उहो का था। वस्तुत प्रधानमत्री के इस अत्यत महत्वपूण एक 
पैश्नीय निधय क बारे मे पूरे मत्रिमडल का हो काई चान नहां था। 
प्रधानमन्नी या नम्बर ] सफ्टग्जय माग स्थित बसला एक पिरे हुए किल का 
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रूप प्रहण कर लेता है। फौलाटी पाइपों के दुहरे अवरोध पास व विशाल गोल 
बधबकर के चारों ओर लगा लिए जाते हैं। यही चक्॒र जन प्र*शनों का स्थल था। 
कुद्रीय रिझिव पुलिस हरियाणा और टि्ली वी सशस्त पुलिस व लोगो वे साथ 
साथ सकडा सफदपोश पुलिस वाले भी इस पूरे क्षेत्र मे विथधरा लिए गए। वे 
मम्थर | सफदरजग माग की आर जान वाल हर माय और हर चौराह पर पहरा 
देने लग नेहरू द्विगेड के द्वार। उपहार मे टिया गया शीमतो गाधा का एक 
आदमकद चित्र इस दश्य का निरीक्षण बर रहा था। 
समाचारपत्वा मं यह भी छपा था वि इताहावाद व फसले की घोषणा से एप 
घटा पहले टिल्‍ली दी पुलिस के सभी सर्वोच्य अधिकारी प्रधानमती निवास पर 
इकटदे हुए थे । कारण यह कि टिल्‍्ली मे इस वात गा पहले ही आभास हो गया पा 
कि फसला श्रीमती गाघी के विद्द होगा । इस फ्सते पर सावजनिक प्रतिक्षिपा 
वया होगी यह साचते का कठिस बाय इन अधिकारिया व सामते था और ऐसी 
क्सी परिस्थिति वा मुकाचला वरन वे लिए एक कायत्रसम उद्ं तयार बरता 
था। अमल मे पिछली रात मे ही पुलिस पो सचत कर दिया गयाथा भौर 
बाज़ारों सावजनिक चोद चोराहों और आय नाजुक जगहो पर पुलिस-दल तनांत 
कर दिए गए थे । 
उसी संध्या पा ससट के बेस सदस्य मोटरों का एक जुलूस बनाबर प्रधाप 
भर्ती निवास पर जाते है और अपनी नेता श्रीमत्ती गाधी के प्रति अपनी संगठित 
शक्ति और वफ्ाटारी का प्रटशन करते है। उसो गष्या वो श्रीमती गाधी 'याय 
घूति छिहा द्वारा प्रटान किए गए घोस टिन ये सथणन झारेश के आधार पर अपने 
पद पर बते रहने का निणय घोषित करता है। तस्काल ही काग्रस ससहीय बोड 
इस फ्सले का समथन कर देता है। 
अब मोर्चाबरी हो चुकी है। इलाहावाट के फसले के एक लिन बाल जयप्रकाश 
नारायण पटना म॑ गरज उठते हैं. उच्चतम “यायातय के फैसले के सामने श्रोमती 
गांधी का ने झक्‍ना न सिफ इलाहाबा” उच्च पयायालय द्वारा सम्मत कानूत के 
विरुद्ध है बल्कि वह सभो सावजनिक मर्याटाओ एवं लोक्तत्नीय आचारो के भरी 
विपरीत है। उसी रात को विरोधी दल के नेता राष्ट्रपति भवन वे बाहर एक 
घरना शुरू करते है और माग करते हैं कि श्रीमती गाधी प्रधानमंत्री पद से 
इस्तीफा हें । राष्ट्रपति काशमीर गए हैं। धरना ]6 जून तक चलता रहता है ) 
राष्ट्रपति राजघानी म वापिस आत है। व सत्याग्रहियों से मित्रते हैं और उनको 
मांग सुनते है, पर जवाय मे कुछ विशेष कहने के लिए उनके पास नही है ६ 
कांग्रस के भ्रचार यत्त पूर जोर शार से काम म॑ जुट जाते हैं। ट्रक भर भरकर 
लाए गए किराये के लोग प्रधानमत्री के घर के सामने उनझे प्रति जनसमथन या 
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प्रदशन करत हैं। लाग उनकी ओर हार फेंकते हैं ओर बहुत कुछ अमगत रूप मे 
गात॑ हैं. लाठी गोली खायेंगे पर आपको बचायेंगे।” 

4 जून को अपने निवास के सामने एक सभा के समक्ष बोलत हुए श्रीमती 
गाधी घोषणा करती हैं, “यह भुला नही टिया जाना चाहिए कि चुनौतिया का 
ठड् टिमाग से मुकाबला करने की मुझे आत्त है।' विरोधी दलो द्वारा उन पर 
प्रसिप्त * अपमाना एवं दोषारोपा ' का हवाना दंत हुए वे घोषणा करती हैं कि 
विरोधी दल मुझे खत्म कर डालना चाहते हैं” लक्नि मैंने कभी इस वात की 
परवाह नही की है। वे कहती हैं कि उनकी शक्ति उह जनता से प्राप्त होती है। 

]5 जून को अखबारों म एक समाचार छपता है जो इस प्रवार है आधि 
बारिक रुप से पता लगा है कि श्रीमती गाधी तब तक अपने पद पर बनी रहेगी 
जब तक उच्चतम “यायालय उनकी अपील पर अतिम निणय नही दे टेता। ” अब 
क्याकि श्रीमती गाघी पक्का फसला कर चुकी हैं इसलिए वे शात और स्थिर प्रतीत 
होती हैं। 

लगमग सभी समाचारपत्न श्रीमती गाधी को सलाह देते हैं कि वे अटालत के 
फैसव को भानकर इस्तीफा द दें। विराधी दवो ने पहने ही इसके लिए आंदोलन 
शुरू कर दिया है। 

कांग्रेस ससदीय दल की वठक बहुत जल्टवाजी म 8 जून को आयोजित की 
जाती है। इसम 494 मे से 450 सलस्य भाग लंते हैं। य एक प्रस्ताव स्वीकार 
बरसे है जिसके अनुसार थ्रामती गाधो म॑ पूणतम विश्वास ” की पुष्टि की जाती 
है और यह घोषणा वी जाती है कि प्रधानमत्री के रूप म उनका अविच्छिन 
मंतृत्व राष्ट्र के तिए अपरिहाय है। इस प्रस्ताव को श्रा जगजीवनराम पेश 
करते है और श्री यशवतराव चह्लाण इसका अनुमादन ब रन हैं) 

काप्रेस अध्यल बरुआ घापणा करते हैं यह फसवा क्सि भी रूप मे प्रधान 
मत्ती वी नसिक सत्ता का कम नही वरता और यह भी कि लोगो की दढ़ इच्छा 
उनके प6 पर बने रहने को सगति प्रदाव करती है। “हमने एक लडाई हारी है, 
हम अब महायुद्ध जीतने को तैयारी करनी चाहिए। --यह है लडाई का बह 
नारा जो काप्रेस अध्यस अपने दल के लोगो को और साथ ही आम जनता को 
टत हैं और दल एवं जनता इन दोनो व बीच का फ्क तेज्ञी से मिटता जा रहा है 
क्‍योंकि इटरा ही भारत का रूप ग्रहण बर रहो हैं। 

इसी दठव म्‌ काग्रेस अध्यात श्री देवकात वश्ञान यह प्रसिद्ध उक्ति गठी 

थी भारत ही हा ”रा है और इीटरा हो भारत है। इस वठक को सम्बोधित 
करते हुए श्रीमती याधी घोषणा करती हैं. मेरा पट पर बन रहना इस बात पर 


पिभर नही बरता कि विरोधी दल कया चाहत हैं. व॒ल्कि इग्र पर करता है कि मेरा 
अपना दल और आम जनता कया चाहती है। ' 
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जयप्रकाश जवाब मे कठ्ते हैं ' मुद्दा यह उही है कि काग्रेस वे ससद-सदस्य 
श्रीमती गाघधी के नेतत्व मं विश्वास रखते हैं या नही बल्रि यह है कि बया दश मे 
कानून का शासन है ? क्‍या वह ऊचे अथवा नीचे सब पर एक समान लागू हाता 
है?” लाई को गति बढती जाती है। 

अब काग्रेस दल अपने आठोलन के सबसे विराट घमाके की, इतिहास म अब 
तक के सबस विशाल प्रदशन की एक दादिरा समयव भव्य महासभा वी एक 
अखिल भारतीय वृहृद रलो की तयारी म लग जाता है। इस 20 जूते को नई 
टिल्ली भे किया जाना है और इसवा उद्देश्य है ससार को और विरोधों दलो को 
अपनी शक्ति प्रटशित करना । 

उहें आशा है कि इस रती म देश क सभी हिरसो से कम से कम दस लाख 
>पक्षित राजधानी म एक्त्न होगे और श्रीमती गाघी के प्रति अपना समथन व्यक्त 
करेंगे। विरोधी दल झीकत हैं वि इस तमाद पर देश का एक करोड से कम रुपया 
खच नही हागा। 

बीस जून का राजधानी को सभी सडके बोट कदब की ओर जान बाल लोगो 
स भरी है। पूव पश्चिम उत्तर और दक्षिण भारत से आने बाजी ईर दरा स्पेशलें 
दिल्‍ली पहुच रही हैं। सिफ पजाब से ही नारे लगात और छुट्री $ माहौल मे शोर 
अचाते (पूरी त्तरह घुफ्त सर के लिए निकले) स्त्री-युर्पो से भरी एक हजार दर्से 
यहा पहुची | लाग ट्रकटरा निजी कारो सावजनिक बसो और ट्रकों मं आए। 
भीड को निर्याद्षत करने के लिए सीमा सुरक्षा दल बी एक हजन बटालियनें लाई 
गई और के द्रोय रिजव पुलिस के जवाना का हर कही तनात क्या गया । 

2 फुट ऊचा एक विशेप मच बनाया गया जिसे श्रीमती गाधी के चित्ना 
बाले पोस्टरो स सजाया गया था। कहा जाता है कि उपराज्यपाल क्शिनचद से 
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर प्रव ध का निरीक्षण किया था। दिल्‍ली प्रशासन 
के वरिष्ठ अधिकारिया वा एक दल वहा चोबीस घटे ततात रहा था जिससे कि 
रली को विराट रूप भे सफ्ल बनाया जा सके। पुरे सरकारी यत्न को रली के 
सगठन के जिए इस्तेमाल किया गया था। सजय याधी प्रबच्च का निरीक्षण करने 
क॑ लिए आते है और उसकी प्रशसा करत हैं। यह देखकर सगठनक्ता खुशी से 
झूम उठते है। 

जब श्रीमती यावी माइक व सामने पहुचती है ता भीड गगनभेटी मारो से 
अभिवाटन करती है और जिदावाट चिल्ताती है। श्रीमती गाधी वड ही सतोष के 
साथ अपने सामन फ्व मानवता के विराट सागर का सर्वेक्षण करती है। (दल के 
“यवस्थापक रस भीड को पःद्रह लाख से ऊपर कूतते है।) अपने भाषण म वे एक 
बार फिर विरोधी दवा द्वारा चलाए जा रह॑ गाली गलौज भरे निदा आदालन 
का जिक्र करती ह और अपना यह भारोप दुहराती हैं कि उहू हटा देन क लिए 
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आदौलन” क्याजा रहा है और देश के भीतर भी और बाहर भी कुछ 
शक्तिशाली तत्व एक पडयत्न रच रहे है।” बडी ताकत उनका तख्ता उलट देने के 
लिए और उद्दे नष्ट कर डालने के लिए कोशिश कर रही हैं। वे आगे कहती है 
कि “इन विरोधी दलो' क्रो समाचारपत्रों का समथन प्राप्त है और “तथ्यों को 
विगाडने और सफेद झूठ फलाने की इहे अनोखी आजादी है। ' अब अपनी आवाज 
को नाटकौय ढग से ऊचा करते हुए वे जोश के साथ बालती हैं. सवाल यह नहीं 
है कि में जीवित रहती हू या मर जातो हू, सवाल राष्ट्र के हित का है ।” 

एक काग्रेस सचिव ने रली की राष्ट्रीय प्रकृति पर बहुत जोर दिया। वे कहती 
है ' काशमीर से लेकर केरल तक और आसाम से लेकर पजाब तक के लोग ह॒ज़ारो 
भीला का सफर करके अपनी प्रिय मेता श्रीमती इगदरा गाघी के प्रति अपना 
समयन व्यक्त करने के लिए यहा आए हैं।” एक अखबार वा सवाददाता अपनी 
रपट मे दावा करता है कि स्त्रियों के एक ऐसे दल म॑ जिहे आसाम से आया 
बताया गया और जो तिनकों के कोनदार टोप पहने हुए थी बुछ स्थानीय चेहरे 
साफ़ दीख पड रहे थे । 

दिल्‍ली दुरदशन ने रली का पच्चीस मिनट लम्बा सीधा प्रसारण प्रस्तुत 
किया। इलाहाबाद के फसले के बाद के दस दिनो के दौरान दिल्‍ली दुरदशन ने 

इीदिरा-समयक प्रदशनो पर 2000 फुट लम्बी फ्ल्मि खोचो। (00 पुद 
लम्बी फिल्म पर 33 रुपया खच आता है।) 

इसी बीच 23 जून को श्रीमती गाघी ने अवकाशकालीन “यायाधीश “याय 
मूर्ति कृष्ण अम्यर क॑ सामने पूणस्थगन के आदेश के लिए एक आवेट”न प्रस्तुत किया 
ताकि जब तक उच्चतम “यायालय उनकी अपील पर फसला दे तब तक वे प्रधान 
मक्षो पद को और ससद में अपने स्थान को सुरक्षित रख सकें। “याययूर्ति अम्यर 
ने अगल ही दिन अपने निर्देशा की घोषणा कर दी। निर्देशा के अनुसार श्रीमती 
ग्राधी को सशत स्थगन ही मिल पाया । उहें अनुमति दी गई कि वे अपने प्रधान 
मात्ित्व को बरकरार रखें और इस रूप मे ससद को भी सम्बोधित करती रहे, 
पर वे ससत्सदस्य के रूप मे न मत देंगी ओर नम हा सदस्यता का वतन प्राप्त 
करेंगी। इन आदेशा ने उनकी स्थिति म सुधार लान के बदल उसे और बिगाड़ 
व्या तथा उस और अधिक अपमानजनक बना दिया। 

“यायमूर्ति अग्यर कहते हैं. मैं तत्वत उही आधारो पर स्थगन का निर्देश 
देता चाहता हू जिन पर समान मामलो मे पहले भी स्थगन निर्देश दिया जा चुका 
है। हा, प्रस्तुत मामले वी बाध्यताओ का अतर जरूर पडेगा। * पहले वे उच्चतम 
"यायात्रय द्वारा स्वीकृत पूणस्यगन को ही और लम्बा वरना चाहत थे। लेक्नि 
अधिक विस्तृत चितन के बाद इस माग वो अपनाने म वे हिचकिचाएं क्यावि 

“उच्चतम 'यायालय बा निषय अतत वह कितना ही लचर कक्‍्यान साबित 
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हो, तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि उसे वटल ही न दिया जाएं ।! अपील 
का निषटारा चूकि दो यातीन महीनो के भीतर हो जाने वी सम्भावना थी 
इसलिए उसी टोली को वरक्रार रखना लाभप्रद था जो मत्रिमडल व॑ कद्रीय 
व्यक्तित्व वी उपस्थिति स अनुप्राणित थी। इसस अय आदेश का अथ श्रीमती 
गाधी के लिए दारुण परिणाम पदा करना हांता वयोकि भल ही उच्चतम 
न्यायालय अत म उ हू बरा कर टे क्तु राजनीति म आवश्यक नही होता कि 
खोई हुई सत्ता कानूनी विजय के बाद पुन श्राप्त हा ही जाए।' 

उस सध्या को कम्युतिस्ट पार्टी को छोड सभी विरोधी दलो के नेताआ ने 
एक सात सूत्री कायक्रम की घोषणा की। इसमें यह शामिल था कि विरोधी दल 
के ससत्सदस्प राष्टपति से मिलें और प्रधान मत्नी के त्यागपत्र की माग करें। 
5 जून से 22 जून तक त्यागपत्ने माग सप्ताह मनाने की भी घोषणा की गई। 
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25 जून वी सध्या को जब श्रीमती गाधी का आतरिक ग्रुट नम्बर | सफटर 
जग माग भ बठकर देश पर कठोर आपात स्थिति लागू करने का पडयत्न रच रहा 
था, उस समय श्री जयप्रकाश नारायण रामलीला मैदान म एक विराट ऐतिहासिक 
सभ्न के सामने भाषण दे रहे थे १ 

श्री जयप्रकाश नारायण ने राजघानी म॑ और देश के अय नग्रों में एक 
सविनय अवचा कायत्रम वी घोषणा जनता के सामने की। पुलिस और सेना के 
प्रति अपने इस सदेश की उन्होने दुहराया कि वे गरकाबूनी आदेशों का पालन न 
करें। उहोन छात्रों से अनुरोध क्या कि बे, कक्षाओं से निकल आयें कौर जेल्नों 
को भर दें। / 

उाहोंने भारत के मुख्य प्यायाधीश श्री ए० एन० राय को सुझाव दिया कि 
श्रीमती गाधी की अपील की सुनवाई के लिए गठित उच्चतम “यायालय वे' खण्ड- 
पीठ मे सम्मिलित होना उनके व्यक्तिगत हित मे नहीं हागा क्यांकि व॑ अपनी 
नियुक्ति के लिए प्रधानमत्नी क अहमानमद हैं। 

डाहनि कहा कि जनत्ता को यह वात जाननी चाहिए कि अदालत में अपनी 
गवाही के दोरान श्रीमती गाधी ने कम से कम 27 झूठ बाल अर्थात हर 5 मिनट 
बाद एक झूठ बोला 

उन्होंने माग को कि पुलिस ने पुनगठन की सिफारिश करने वाली खोसला 
समिति की रिपोट को लागू क्या जाए। 

उहोंने कहा कि यदि श्रीमती गाधी महसूम करती हैं कि मैं उनक विरुद्ध राज 

द्रोह का उपरेश्ञ दे रहा हू तो उह आजादी है कि वे मु| पर शजद्रोह वे आरोप 
लगागें और मुकदमा चलायें। 
श्री जयप्रकाश ने घोषणा वी यह भारत है। यहा कोई मुजीब पतप नहीं 
सबता (यहू सबंत बगला देश मे मुजीब की उस दायदाही की ओर था जिसके 
अनुमार उन्होने सविधान को बदलकर ससदीय प्रणाली क स्थान पर राष्ट्रपतिक 
प्रणात्ती और एक्दलीय शासन लागू कर दिया था।) श्री जयप्रकाश ने क्ह्ाकि 
भारत म ऐस लोगों को सहन नहीं किया जाएगा। 

इसी बीच जब अधेरा घिर रहा या, लगभग 830 बजे श्री सिदाथशवर 
राय के साथ श्रीमती गाघी राष्ट्रपति भवन गई ओर बनोपचारिक रूप से 
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शघ्ट्रपति को बताया हि यादह्वान आंतरिक आपातम्यिति लागू करने का महत्त्वपूण 
फ्स्ला ले लिया है। इस असाधारण गत्म के बारे मे श्री पघददीन अली अहम” 
ने कुछ बहा या नही यह अभा तब पता नहा लगा है। 
लगभग ]] बजे गृहमद्री श्री ब्रह्मान” रेडडी का श्रधानसत्ना निवास पर 
बुलाया गया और उह रस निणय क घारे म बताया गया। आध घटे बार एव 
विधेष उच्चाधिवार प्राप्त सदशवाहब टस्तावत सकर हस्ता ।र व लिए राष्ट्रपति 
के पास गया । नयोंडि उ हू पहल हा सूचित बर टिया गगा था इसतिए 
श्री फ्थष्हीन अली अहम ने उस पर सहज रुप मे हस्ताशर कर दिए । विशप 
बात यह है कि इस घोषणा पत्र पर बोई तिथि नहां पड़ी है। 
अतरग विश्वासभाजन थी आम मेहता को छांडगर कसी भी अय मद्ती को 
उस रात इस बारे म कोई जानवारी नही था। 
पहले यह घोषणा की गई थी वि प्रधानमत्ती 23 जून को राष्ट्र व प्रति सदेश 
देंगी पर बाठ भ इस कायत्रम को रहूबर टिया गया। इस बात को लकर उस 
तनावपूण वातावरण म कितने हा उत्तजनापूण अनुमात लगाए गए । आधिर राष्ट्र 
स बे जया बहना चाहती थीं ?े अतिम क्षण पर उहहूनि अपना विधार गया बदल 
दिया २ 
श्रीमती गाधी के समधन मे सगठित अनेकों रलिय। मै से एक ब॑ सामन बोलत 
हुए प्रधान मत्री ने यह अनिध्टसूचक घोषणा की थी “हमने बहुत कापी सहन 
किया है। कोई सरकार एसी बातों मो सहन नहीं बरेगो। (विश्सी मित्रों म) 
प्रत्येक मुझ्स पूछता है--आप यह सब वर्दाश्त क्यो करती हैं? अब हम यह सब 
बिलकुल बर्टाशत महा करगे। 
विरोधी दल औौर भाम जनता सभी न इस वक्‍तब्य को ब-त भषपूण माना । 
इसके बुछ ही दिन बाट आपातस्थिति लागू बर दी गई। 
अगली सुबह 6 बज मत्रिमण्डल वी बठक की गइ और देश म आपानस्यिति 
की घोषणा वे बार म मत्रियो को बताया गया। इससे बहुत पहले आधी रात से 
ही भौर कुछ मामलो म उसस भी पहले स विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करता 
आरम्भ कर दिया गया था। श्री जयप्रकाश नाशयण और श्री मारारजी दसाई 
को रात म 3 बजे सोत॑ से जयाया गया। 26 जून को दिन में बहुत बाद तक 
गिरफ्तारियां चलती रही। 
प्रात पाच बजे मत्रियो बे घरो मं टेलीफोन की घटिया बजी और उह 
बिस्तर छोडकर 6 वज मल्निमण्डल की बठक मे आन क आदश टिए गए। डावटर 
कणसिह बट्क मे देर से पहुचे। उनक शयवकक्‍क्ष म टेलीज्ञोन नहीं था इसलिए 
सूचता उहे तत्काल नही मिल सकी थी। 
प्रधानम्नी निवास की ओर जाते हुए मतिगण इतनी जल्टवाजी मं वी गई 
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श्म बठक के कारणों के बार म व्यग्र अनुमान लगा रहे थे। कुछ न सोचा कि शायद 
श्स बठक का सम्बधध जयप्रकाश नारायण द्वारा पिछली सध्या का रामलीला 
मदान की सभा में दी गई घमकी के जवाबी उपाय सोचन से है। घमवी यह थी 
कि इलाहाबाद के फ्सल क बाद विरोधी दलो द्वारा प्रधानमत्री के इस्तीफे की 
मांग को बल देने के लिए उनके निवास का घेराव क्या जाएगा। 
भन्त्रिमण्डल की बठक कुल ]5 मितरट मे समाप्त हो गद्ट। प्रधानमत्ती का 
चेहरा गम्भीर और तनावपूण था और उहोने सक्षेप मं घोषणा की कि राष्ट्रपति 
द्वारा उसी रात हस्ताशर कर दने के बाद आपातस्थिति लागू कर दी गई है। 
उहोंने कहा कि हालात हाथ से निकलते जा रहे थे और आपातस्थिति की घापणा 
अनिवाय थी। तब उहोंने गृहूसचिव खुराना से कहा कि व घोषणापत्र को पतकर 
सुना दें मोर गृहराज्यमत्री ओम मेहता पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाल । 
यहा एकत्र मत्तीगण को इससे गहरा धवका लगा। किसी के मुह से भी 
आवाज़ नही निकली । विरोध करना तो दूर क्सी न प्रश्न तक नही पूछा । कुछ 
मिनट बाल श्री स्वण सिह ने अपना होश सभाला भौर वुछ स्पष्टीकरण चाहे । 
बाह्य आपातस्थिति का विधान पहले ही है। बंया सरकार उसके अधीन इच्छित 
कदम नही उठा सकती थी ? क्या इस एक और आपातस्थिति वी घोषणा की 
जरूरत थी? प्रधानमत्रों इन प्रतिबधों को क्तिनी देर तक लागू रखना 
चाहती हैं ? 
प्रघानमत्ती न सन्‍्त आवाज में श्री स्वण सिंह का ध्यान पिछली सध्याक 
श्री जयप्रकाश नारायण के भाषण को ओर आकपित क्या शिसम उनके निवास 
हा घेराव करन की धमकी दी गई थी। श्रोमती गाघी न मत्रिमण्डल को यह भी 
बताया कि दश म कठोर सेंमर लागू किया जाएगा। 
जब मत्रिमण्डल व बरक चल रही थी तो सजय गाधी सुरभा अधिकारियो 
व साथ कक्ष के बाहर चहलब्दमी कर रहे थे जस रि मत्रिमण्डल वी बैठक मे 
मत्रियों के व्यवहार पर नझर रख रहे हों। 
बतामा गया है कि उस रात लगभग 400 वारण्टों पर हस्ताक्षर विए गए। 
आपातस्थिति के घोषणा पद्म पर क्योकि पिछली सध्या को 8 30 पर हस्ताक्षर 
हा गए थे इसलिए इस विशाल दश भर मे विरोधी नेताओं की गिरफ्तारी के 
आरेश जल्‍्टी से जलती 0 बजे तब भेज जा सक थे । 
इस प्रकार यह स्पष्ट रुप से स्थापित हो चुका है वि आपातस्यिति क घांपणा 
पत्र पर मन्निमण्डल की सहमति स पहले ही राष्ट्रपति हस्ताशर वर चुक थे और 
इस प्रवार भविधान की धारा 74 बा भग विया गया था। इस दृष्टि स यह 
घाषणा गरवानूनी और बसवधानिक थी। 
चुनावों मं अपनी हार और अपने दल की पृण पराजय बे बाद श्रीमती याघी 
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ने यह तक दिया कि उहोने मत्विमण्डल से पहने ही परामश इसजिए नहीं क्या 
था क्योंकि वे दस तिणय की गुप्त रखना चाहती थी। इस तक से सत्रिमण्डल के 
अपने साथिया के प्रति उनवी अवज्ञा और निश्वित सवधानिव कायविधि क॑ प्रति 
उनकी अल्प सम्मान भावना ही व्यक्त होती है। 
अब उनके दल वे जनसम्पक प्रव धका ने अपना दिमाय इस बात पर काद्रित 
किया कि ऐसा अनुकूल वातावरण निर्मित क्या जाए जिसम श्रीमती गाधी कानून 
अथवा सविधान अथवा राजनीतिक विरोध क्सी भी दिशा से किसी भी बाधा 
अथवा विध्त से निश्चिन्त होकर देश का शासन चवा सर्वे । इलाहाबाद क फ्सले 
क' फौरन बाल प्रचार का जो आधार निश्चित क्या गया या उसे ही जनता की 
रलिया के और सभी प्रचार माध्यमों के द्वारा बह॒द रूप भ और पद्धतिवद्ध ढंग से 
प्रसार दिया गया। 
आकाशवाणी और दूरदशन को कोलाहलपूवक एक व्यक्ति वी प्रजा वा साघव 
बना दिया गया और श्रीमती गाधी (जिहें अब स आकाशवाणी और दुरटशन 
पर मात प्रधानमत्री के स्थान पर हमारी प्रधानमक्षी कहा जान लगा) को 
भारत को मुक्ति दिताने वाली कहा जाने लगा--मुक्ति उस अराजकता से जिसमे 
श्री जयप्रकाश नारायण और उनक सहयोगी देश को झोकना चह्ेत थ | शीघ्र ही 
समाचार एजेंसी को भी इस काम म॑ जोत दिया गया। 
प्रचार के हर माध्यम द्वारा जिस मत्र को बार बार दोहराया जाने लगा वह 
था--देश क सामने उपस्थित इस अभूतपूव सवेट के समय श्रीमती गाधा उसक 
लिए अपरिहाय हैं और वही हैं जो इस वतमात सकट म से देश की निकाल सकती 
हैं। सवधानिक और कानूनी पाबदियां स मुत्त अब व हा देश को तेजी से समाज 
वाद सामाजिक पयाय और आधिक प्रगति की ओर ले जाने मे समय हैं। 
इस लक्ष्य वी सिद्धि क लिए एक बहुत ही जोरटार जनवाटी कायप्रम लागू 
किया गया। प्रात से सध्या तक प्रघानमत्रा निवास की ओर जाते रहने वाल, नारे 
लगाते शानदार जुलूमो क अतिरिक्त नम्वर ] सफटरजग माग पर ओर राजधानी 
मे सब कही सावजनिक रलिया के सिलसिले हर दिन की बात हो गए। कायक्रम 
मे रोटी और सरकस दोना ही शामिल क्ए जाने लगे। 
नगर क सभी भागा से तथा गुडयाव सोनीपत एव उत्तर प्रटेश और हरियाणा 
के अ य पडोसा नगरो स लोगा की भीड़ो का खाने बे लिए दिल्ली परिवहन 
की बस को लगाया गया। लोगां की दो घट़े क निए प्रति व्यक्ति पाच या 
दस रुपये क॑ हिसाब से इकट्ठा क्या गया। टक्सी चालका का प्ररित क्या 
ग्रया कि वे अपनी टक्यो में पट्रोल भरें और रलियो के लिए लोगो को लाकर 
चालीस से पचास स्पये दनिक कमाए। हिसाद लगाया गया है कि इस प्रयोजन के 
लिए बस देकर टिल्ली परिवहन ने चार लाख का घाटा उठाया था! 
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इप प्रदशनकारियो ने प्रधानमत्वी के प्रति जनता के पवके समथन के गीत चीख 
चीखकर गाए और उनमे देश वी निहित आस्था को वाणी दी और उनसे प्राथना 
की कि वे प्रधानमत्वी के पद पर बनी रहं। उहोंते शोर मचाक्र दावा क्षिया कि 
जनता उच्चतम “यायालय से कही ऊची है और इसलिए उच्चतम “यायालय को 
जनता की इच्छा की उपेशा करत का साहस नहीं करना चाहिए। इसके अति 
रिक्त मजदूरों किसानो वकीला लध्यापकों लेखका टक चालका टक्सी चालको 
स्कूटर चालक और विद्यार्थियो के समठित समूह नम्बर | सफ्”रणग माग गए 
और उ होने श्रीमती गाधी को प्रेरित क्या कि वे डटी रह और उह विश्वास 
दिलाया कि वे सब उनके पीछे हैं। 

इन एलियो के स्थलो पर चाहे वह तम्बर । सफदरजग माग हो या बोट 
क्लब मदात या रामलीला मदान बफ का ठडा पानी प्यासों को और छोल-पूडी 
भूखा को बादी जाती थी। आइसप्रीम बेचने वालो को भीड के बीच घूमने की 
पूरी आजादी थी। पुलिस चारो ओर घेरा डाले रहती थी और देखती रहती थो 
सब कुछ अनुशासन मे चल रहा है। वस्तुत एक सगठित विशाल पिकनिक का 
बात्तावरण ऐसी जगहों पर रहता था। 

ऐसा ही एक रेली म॑ 'यायमूरति जगमीहनलाल सि'हा का पुतला जलाया 
गमां। नगर म॑ पोस्टर लगाए गए जिनम कहां गया था कि यायाधीश महोदय 
और सी० आई० ए० के बीच साठ गाठ है। जब आख से देखने वाले सवाद 
दाताआ ने यह्‌ू सब बताया तो श्रीमती गाघी न॑ ज्ञोरदार शारो मे इससे इ"कार 
किया। 

26 जूत का दिन प्रधानमत्नी क लिए एक “यस्त दिन था। प्रात छ बजे 
मा त्रमडल की बैठक क बाद आठ बज उ'हे आकाशवाणी पर राष्ट्र के नाम सदश 
देता था। 

उ'होने अपना स देश इस आश्वासन के साथ शुरू किया राष्ट्रपति ने 
आपातस्थिति वी घोषणा कर टी है। इसम आतकित होने की कोई बात नही 
है !” तब उ'होने उस गहरे और व्यापक पडयत्र को ओर सकत क्या जो तभा 
से पनप रहा था जब स उ होने 'भारत व सामाय स्त्री पुरपा की भलाई के लिए 
कुछ प्रगतिशील कानून लागू करने शुरू किए ये । ” 

आपातस्थिति की घोषणा को सगत ठहयन »े लिए जा कारण उहोंने दिए 
उनम से कुछ इस प्रकार थे लोकतल्त्न क नाभ पर लोक्तात्विक गतिविधियों को 
ही समाप्त करने का पंशक्श की गई है। विधिपूवक चुनी गई सरकारा मा काम 
करन नहीं दिया गया है और कुछ मामलो म तो कानूनो ढंग से निर्वाचित विधान 
सभाआं को भग कराने क उद्देश्य से सदस्यो को इस्तीफे के लिए बलपुवक मजबूर 
किया गया हे। आदोलनां से वातावरण म ऐसी उत्तेजना फव गई है कि हिंसक 
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घटनाएं घट रही हैं। मात्तिमडल म मेरे सहयोगी श्री एल०एन० मिश्र की क्र 
हत्या स पूरे देश को गहरा धववा लगा है? हम भारत के मुख्य “यायाधीश पर 
कायरतापूण हमल की भी कठार निदावरत है। बुछ लोग ता हमारी सशस्त् 
सनाओो को विद्रोह व लिए और पुलिस को बगावत के लिए उक्साने की सीमा 
तक आगे बढ गए हैं। यह तथ्य है कि हमारी सुरक्षा संनाए और पुलिस दल 
अनुशासित एवं अत्यत दशभवत हैं और वे उकसान मे नहीं आयेंगे फिर भी 
इससे इन उत्तजनात्मक कायवाहियो वी गम्भीरता कम नही होता । विधटनकारी 
तत्व अपने पूरे जोर पर है । साम्प्रदायिक भावनाएं भडकाई जा रही है और इसस 
हमारी एकता खतरे मे पड गई है । 

इसके बाट श्रीमती गाधी ने उनके विरद्ध लगाए गए झूठे आरोपों” का 
हवाला टिया और कहा “ मैं प्रधानम वी रहती हू या नही यह महत्त्वपृण नही है । 
लेकिन प्रधानमत्नी की सस्था का महृत्त्वहै और इस बदनाम करने के जानते 
बूझत जो राजनीतिक प्रयत्न किए गए है वे लोकतत्न अथवा राष्ट्र विसी के हित 
म॑ नहीं हैं। 

उ होत कहा हमने बहुत लम्बे अरश्च तक अधिकतम धय के साथ इन यति 
विधिया को सहन क्या है। (इस हम से शाही हम वी गध आती है) अब 
हमे सामा य॒ कायकलाप को अस्तव्यस्त करन के उदृश्य स कानून और अनुशासन 
को चुनौती देने कु एक धये कायत्रम वा पता चला है। कोई भी सरकार, जिसम 
ज़रा भी तत्व है, कसे यह सव देखती रह सकती है और कसे देश की स्थिरता 
का खतरे मे पडन द॑ सकती है ? थाड से लोगो व॑ काम विराट बहुमत के अधिकारों 
को सक्ट म॑ डाल रहे हैं। काई भी स्थिति जो देश के भीतर निर्णायक ढग से बाम 
करन वी राष्ट्रीय सरकार की क्षमता को कमज़ोर बनाती है बाहरी खतरो को 
अनिवाय रुप से प्रोत्साहित करती है। हमारा सर्वोच्च कत-य है कि हम एकता 
और स्थिरता की रक्षा करें। राष्ट्र की अखडता वी माय है कि सख्त कायवादी 
बी जाए। 

अगले हा दिन श्रीमती गाधी ते दूसरा प्रसारण किया और इसम एक बार 
फिर उ होने आपातस्थिति की घोषणा को सगत टहराने के लिए कहा कि हिंसा 
और घणा का वातावरण पदा क्या गया था, जिसके फतस्वरूप एक के बिनेट 
मत्री की हत्या की गई और भारत के मुख्य 'यायाधीश का जीवन लेने का प्रयास 
किया गया। 

उ होने के द्रोय सरकार को पयु बनाने क॑ उद्देश्य से देश भर मं बच घेराव, 
आउदोलन तोठ फोड के तथा ओद्योगिक मजदूरों पुलिस एवं सुरक्षा सेनाओ वे” 
सिपाहियों को भडकात के प्रस्तावित कायक्रम का जिक्र किया | तब उहाने घोषणा 
की यह अच्छी तरह समझ लिया जाना चाहिए कि लोक्तत्न म॑ भी कुछ 


लदमण-रेखा पार कर ली गई | 29 


सौमाए होता हैं जिह्ठे लाघा नहो जा सकता। हिसात्मक कायवाही और अथ 
हीन सत्याग्रह उस पूरे आवंप-को ही तोट फोड देंगे जो वर्षों के बीच अत्यत 
परिश्रमपूवक और बनेको आशाओ के साथ निर्मित क्या गया है ।' 
आग < होत देश पर सेंसर लागू किये जान कोसगत ठहरात हुए कहा 
7आप जातत हैं. कि समाचास्प्ो की स्वतन्द्रता मे मेरा सता ही विश्वास रहा है 
और जब भी है। लेक्नि अ य सभी स्वतन्व्ताओं की तरह ही इसका इस्तमाल भी 
जिम्मटारी और सयम के साथ ही क्या जाना वाहिएं। आतरिक गडबडियो 
का स्थिति भ वे चाहे भाषाई दग रहे हो या साम्प्रदायिक अनुत्तरदायी लखन के 
माध्यम से गम्भीर शरारतें की गई हैं । 
हम ऐसी स्थिति को रोकना ही था। कुछ अरस स कुछ समाचारपत्न जान 
बूझ कर खबरों को विगाडत रह हैं और निरापूण एवं उत्तेजनात्मक टिप्पणिया 
लिखते है। हमारा उद्देश्य यह है वि शर्त त और स्थिरता की स्थिति लाई जाए 
सेंसर जगान का मतलब है फिर से विश्वास का वातावरण प्रदा करना । 
एबं पूण सेंसरशिप ने और बडी सख्या म॒ लागा को जैलो म डाल दिए जाते 
मे ठीक जवाब देने $ अवप्षर स विरोधी पक्ष को महरूम कर लिया। सभी प्रचार 
यात्रा बो, आकाशवाणी दुरदशन समाचार एजसी तथा सारे के सारे प्रेस की 
सरबारी भष्दश से विरोधी पक्ष पर कीचड उछालने के काम पर लगा दिया गया। 
श्री जयप्रकाश नारायण न जेल से लिखे एक पत्र मं उनके और अय विरोधी 
नताओआ के उपर श्रीमती गाघी द्वारा लगाए गए आरोपो का उत्तर दिया था 
सेवन यह पत्र उन्नीस महीन वाट जनवरी 977 म आम चुनावा की घोषणा 
तक और मेंसरशिप क उठाए जाने तक प्रकाशित नही हो पाया । 
इस पत्र मं उद्ाने कहा था फि श्रीपत्ती गाधी के भाषणी और भेंट बाताओं 
क॑ जो विवरण पत्नो म छप हैं, उनसे वे आतकित हा उठे है। उहाने आग बहा 
था यह तथ्य वि अपनी कायवाही को सगत दहराने क लिए आपका हर टिन 


शुछ न कुछ बहना पडता है इस बात का सूचक है कि आप म एक अपराध चेतना 
बाम कर रही है। 


पत्र मे कहा गया था समाचारपत्रा का और हर प्रवार की सावजनिक 
असहमति का गला घोटक्र आप आलोचना अथवा चिराध क डर से मुक्त रह 


बर तथ्या को विदृत करती और लगातार झूठ बोलता जा रही हैं। यदि आप 
सोचती हैं कि इस प्रवार आप जनता वी दृष्टि म अपन का सगत सिद्ध कर सकगी 
और विरोधी दरों को राजनीतिक मूनाच्छेट की आर धवन सकेगी ता आप 
गलती पर हैं| 

श्री जयप्रगाश नारायण न इस आरोप से साफ इबार क्या कि सरकार को 
पु बनाने वी कोइ योजना थयी। उद्यान अपनी इस मा-्यता को दुहराया कि 
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चोकाव मे जनता को यह अधिकार है कि यदि उनकी निर्वाचित सरकार भष्ट 
हो जाएं ओर कुशासन करन लगे तो वे उससे त्याग्रपत्र देने के लिए कह। यदि 
कोई विघानम इल एसी सरकार का समघने करते रहने की जिंद करता है तो उसे 
भी भग क्र दिया जाता चाहिए जिसस कि जनता अधिक अच्छे प्रतिनिधि चुन 
सके । 

उाहाने कहा, जहा तक विहार का सम्ब'घ है पटना में हुई विराट सभाए 
और निकाल गए जजूस पूरे राज्य म की गइ हजारों क्षेत्रीय सभाए तीन दिन का 
विहार बाघ 4 नवम्वर की स्मरणीय घटनाएं तथा [8 नवम्बर को गाघी मटान 
भे हुई विराटतम सभा--ये सब बातें जनता की मर्जी की ओर दढ संकेत 
क्रती हैं। 

श्री जयप्रकाश की मायता थी कि बिहार म॑ सरकार को मौदा टिया गया 
था कि वह बातचीत के द्वारा मामलो को तय कर ले। घिद्याथियों की कोई भी 
माग अनुचित अथवा समझौते स परे नही थी । लेक्नि बिहार सरकार ने सधष 
बे तरीके को अर्थात अभप्रतिम दमन को चुता। उत्तर प्रदश में भी ऐसा ही हुआ। 
दानों ही जगह सरकार ने बातचीत के और मेड्ध पर बठक्र मुह्ो को तय कर नेने 
के रास्ते को रह कर दिया और सघपे के माग को चुना। 

सर्वोत्य नेता ने जोर देकर कहा बिहार को छोटकर भारत के किसी भी 
आग राप्य म आटालन जसी कोई भी चीज़ नहीं थी। अत सरकार वा पगु 
बनाने की जिस याजना वी बात आप करती है बह क्वल आपकी कल्पना का 
बरिश्मा है और इस आपने अपने निरकुश कार्यों को सगत ठहरात के जिए सोच 
निकाला है। 

उद्दोने कहा दि अगर वाई योजना थी भी तो वह एक साधारण निर्लोष 
ओर कम अवधि की गोजना थी जिस उच्चतम “यायालप द्वारा आपकी अपील 
पर फसला हाने तक चवाया जाना था। ध्सी योजना बी 25 जून वो रामलाला 
मदान मे घोषणा की गई थी ओर उस रध्या के उनके भाषण का विपय भी यही 
था। कायत्रम यह था कि उच्चतम यायाउय द्वारा श्रीमती गाधी वी अपील पर 
फसला टिए जाने तक के लिए वे पद से अलग रह और इस माग व समथन मे ठुछ 
चुने हुए लोग उनके तिवास के सामने या उसदे निकट सत्याग्रह बरें। कायक्रम 
था कि सात दिनों तक टिल्‍ली मे ऐसा क्या जाए और इसक' वाद इसे राज्यों म 
चलाया जाए। मैं नहीं समझ पाता कि इसम ध्वसात्मक या खतरनाक क्‍या है। 
जिसी भो लोकतत्ध मं सविनय अवदा वा पक्का अधिकार सागरिक को हाता है। 
जब भी वह दस कि शिवायत दूर करने अथवा सुधार लान क अय माध्यम बद 
हो चुर हैं वह ऐसा गर सकता है। 

श्री जयप्रक्ाश ने आगे कहा कि सत्याग्रह का यह दायत्रम विरोधी प्न को 
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सुझता ही नही. 'यटि आपने अपने पद से चुपचाप चिपकरे रहने तक ही स-तोप 
क्या होता। लेक्नि आपने ऐसा नही किया । अपने समथवो के द्वारा आपने अपने 
निवास के बाहर रलिया और प्रट्शन आयोजित कराए जिनम आपसे प्राथना वी 
गई कि आप इस्तीफा न दें ५ आप इन जन समूहो के सामने बोलो और जपने पश्ष 
को सगत ठहराने के लिए आपने मिथ्या तक पेश ड्ियि ओर विरोधी पक्ष को 
लाछतों स लाद दिया। जब एसी निदनीय घटनाए हर दिन हाने लगी तो इस 
शरारत का जवाब दने के सिवाय और कोई चारा विरोधी पक्ष क पास न रहा। 
और ऐसा किस ढंग से करने का फसला उहाने क्या ? गुडागर्ती क द्वारा नही 
बल्कि अनुशासित सत्याग्रह वे द्वारा आत्म वलिदान ब॑ द्वारा। / 
इस आरोप का जवाब दत हुए कि सशस्त़ सेनाआ म एवं पुलिस म विद्रोह 
के वीज बोने की कोशिश उहान की श्री जयप्रकाश ने कहा वि उहोते वेवल यह 
क्या था कि सेनाआ और पुलिस के सिपाहिया और अफ्सरो को उनके बत्व्यों 
और जिम्मेटारियो के प्रति सचेत किया था। इस बारे म जो कुछ भी उहाने कहा 
था वह कानून संविधान सना विधेयक और पुलिस विधेयक व अतगत था। 
पत्न को समाप्त करते हुए उहाने लिखा * ऐसा लगता है जब आपकी व्यक्ति 
गत स्थिति को खतरा होता है तभी आप तेजी स और नाटवीय ढग से काम कर 
पाती हैं। जसे ही आपकी स्थिति निविष्न होत्ती है आपका सुख पुन बदल जाता 
है। डॉ दिरा जी इपा करके अपने का राष्ट्र के साथ एक्मूप मत करिए। आप 
अनएवर नहा है. भारत अनश्वर है ।' 
सघप समिति ने कायवाही का जो कायत्रम सोचा था, उसमे यह्‌ शामिल था 
कि 27 जून स 7 जुलाई तक जिला नगर और राज्य स्तरों पर सब कही जन 
सभाए की जाए और प्रधानम-त्री पट से श्रीमती गाधी के त्यागपत्न की माग करते 
हुए प्रस्ताव पास किए जाए। 6 जुलाई को नेताओ को स्थिति का जायज्ञा लेना 
था और अगले कदम के बार में तय करना था। 25 26 जून को देश मे आपात 
स्थिति लागू कर दी गई और विरोधी नेताओ को पकड़ लिया गया और इस 
प्रदार आटोलन क प्रस्तावित कायक्रम के लिए शवित सगठित करने का अवसर 
ही नही मिला । 
यह बात ध्यान म रखने की है कि श्रीमती गाधी ने देश पर आपातस्थिति 
उस क्षण लागू वी जब जयप्रकाश का आदोलन मद पड रहा था। असल मे विरोधी 
पक्ष किसी भी सधष के लिए तयार नही था यह तथ्य उस समय स्पष्ट उभरा जब 
26 जून का सामूहिक गिरफ्तारियां के बाद लम्बे समय तक तब तक स्वब्धता 
रही जब तक कि छूपे हुए नेताओ न एक दूसरे स सम्पक नही कर लिया और 


थांडी बहुत प्रभावशाली गतिविधि के लिए एक संगठन की शक्ल निर्मित नहीं 
कर ली। 
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सत्य यह है कि नंताओ ने यह सोचा भी नही था कि पूरे देश मे विरोधी पक्ष 
के नताओ की सामूहिक गिरफ्तारी जसे चरम तरीके को श्रीमती गाधी अपनाएगी 
और इसी लिए वहूट स्तर पर सकिनिय अवज्ञा आदोलन वे रूप म॑ किसी भी जवाबी 
कायवाही के लिए उहोन अपने को अग्रस्तुत पाया । 

असल म्‌ जिस दिन “यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने श्रीमती गाधी के आवेदन पर 
अपना फसला टिया उस 24 जून को कृष्ण मेनन माग स्थित श्री मोरारजी देसाई 
क निवास पर विरोधी नताओ की बेठक हुई थी। इसम उहोने यायमूर्ति अस्यर 
के फ्सले स पदा होने वाली बातो का अध्ययन किया था ओर श्रीमती गाधी क॑ 
पद-त्याग न करन की स्थिति म क्‍या कदम उठाएं जाए यह तय क्या था। 
सवश्री जयप्रकाश नारायण राजनारायण और लालदृष्ण अडवानी इस बठक में 
थे। चारो दल। का प्रतिनिधित्व करने वाले चालीस नेताओं न इसम भाग लिया 
चा। 

श्री जयप्रकाश को अगली सुबह दिल्‍ली से पटना जाना था। उनसे प्राथना 
की गई थी कि वे अपना जाना एक दिन के लिए स्थगित कर दें और अगल टिन 
+ल्‍लीम एक सावजनिक सभा के सामने बोलें। जयप्रकाश ठहर जाने वे लिए 
तपार हा गए थे बशर्तें कि नताआ को यह विश्वास हो कि इतने थोड समय म वे 
एप सावजनिक सभा का आयोजन क्र सकगे। नेताओं न॑ इसका जिम्मा लिया। 
तभी यह भी तय क्या गया कि श्रीमती गाधी के निवास पर 29 जून स सत्याग्रह 
शुरू क्या जाएं। सत्याप्रहिया को नम्बर | सपदरजग माग और नम्बर ] अकबर 
रोड वाले गोल चक्कर पर इक्ट्टा होना था नारे लगान ये और गिरफ्तार हांता 
था। सत्याग्रट 5 टित तब चलना था। 
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है। निराश स्वर श वे कह उठे कि जयप्रकाश जी के लिए ”तन सारे स्वयंसेवक 
वे कहा स पटा करेंगे। स्पष्ट था कि चारो दलो मं से कोई भी एक वहदुस्तरीय 
राजनीतिक सघप के लिए न मन से तैयार था और न ही साधनो से । 

यह भी स्पष्ट था कि श्रीमती गाधी के गुप्तचर विभागों रा (२५७7) मौर 
सी० आई० बी० ने उह बता तिया था कि प्रधानमत्नी निवास अथवा राष्ट्रपति 
भवन क बाहर धरना देने स अधिक सरकार के लिए कोई गरभीर परेशानी पदा 
करने म विरोधी पक्ष अ उमर था। फिर भी श्रीमती गाधी अपने सावजनिक भाषणों 
मे यही लकीर पीटती रही कि विरोधी दल सरकार को पगरु बनाने और देश मे 
अराजकता पदा करने का पडय-त्ञ रच रह है। 
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सत्य यह है कि नेताओं मे यह सोचा भी नही था कि पूरे देश म विरोधी पश्ल 
क नंताओ की सामूहिक गिरफ्तारी जसे चरम तरीके को श्रीमती गाधी अपनाएगी 
और इसीलिए वह॒द स्तर पर सविनय अवज्ञा आदोलन के रूप म कसी भी जवाबी 
कायवादो क॑ लिए उन्हाने अपने को अप्रस्तुत पाया । 
असल म जिस टिन “यायमूर्ति कृष्ण अस्यर ने श्रीमती गाधी के आवेटन पर 
अपना फसला टिया उस 24 जून को कृष्ण मेनन माग स्थित श्री मोरारणी देसाई 
के निवास पर विरोधी नताओ की बठक हुई यी । इसम उहोने यायमूर्ति अग्यर 
के फसल स॑ पदा होने वाली बाता का अध्ययत किया था और श्रीमती गाथी के 
पद-त्याग ने करने की स्थिति में क्‍या कदम उठाएं जाए यह तय किया था । 
सवश्री जयप्रकाश नारायण राजनारायण और लालकृष्ण अडवानी इस बेठक मे 
थे। चारो दल! का प्रतिनिधित्व करने वाल चालीस नताआ ने इसम भाग लिया 
चथा। 
श्री जयप्रकाश को अगली सुबह दिल्‍ली से पटना जाना था। उनम प्रायना 
की गई थी कि व॑ अपना जाना एक दिन क लिए स्थगित कर दें और अगले टिन 
टिल्‍ली मे एक सावजनिक सभा बे सामने बोलें। जयप्रकाश ठहर जाने व लिए 
तयार हो गए ये बशतें कि नेताओ को यह विश्वास हो कि इतने थोड समय म व 
एक सावजनिक सभा का आयाजन क्र सक्गे। नताओं न इसका जिम्मा लिया। 
तभी यह भी तय क्या गया कि श्रीमती गराधी के निवास पर 29 जून स सत्याग्रह 
शुरू क्या जाए। सत्याग्रहिया को नम्बर |] सपदरजग भाग और नम्बर । अकबर 
रोड वाने गोल चक्कर पर इकट्ठा होना था नारे लगान ये और गिरफ्तार होना 
था। सत्याग्रह ]$ दिन तक चलना था। 
कायक्रम के विवरणों पर विचार करत हुए थी जयप्रकाश न उपस्थित नेताओं 
से यह आश्वासन चाहा था ि सत्याग्रह 45 दिनो तक जारी रखा जाएगा। जब 
नेताआ ने उह आश्वासन दिया तब जयप्रकाश न माग की 'मुझे आदमी दो ।/ 
कोन सा दल कितने स्ववसंवक दगा और क्तिने लिनो तक ? 
बिना अधिक सांचे विचारे और बिना कोई तथारी किए चारो दलो क प्रति 
निधियों ने जो सब्याए दी वे 500 से !000 स्वयसंवकों के बीच कुछ भी सानी 
जा सकती थी। इस आधार पर यह माना गया कि थे कुल मिलाकर पद्धह हार 
स ऊपर स्वयसवक देंग। श्री जयप्रकाश बहुत ही सतुष्ट और खुश नज़र आए । 
रस बठक म उपस्थित एक व्यक्ति क अनुसार श्री जयप्रकाश क जाने क बा 
नता लोग भापस मे सगडने लग और श्री जयप्रकाश को अत्युक्तिपूण सख्याए देन 
का दोप एक दूसरे पर महल लगे। उ होन स्वीकार क्या कि जितने स्ववसवक्त 
दने वा बचन बे लोग ने बठ हैं उतन स्वयसंवक उनम स कोर्ट भी जुटा नही 
पाएगा क्योंकि अभी तो अपने अनुयायियों को उहोन सगठित तक नहीं जिया 
इ7र 
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है। निराश स्वर श वे कह उठे कि जयप्रकाश जी के लिए इतने सारे स्वयंसेवक 
वे कहां स पदा करेंगे। स्पष्ट था कि चारो दलो में से कोई भी एक बहुदुत्तरीय 
राजनीतिक सघप के लिए न मन से तैयार था और न ही साधनों स। 

यह भी स्पप्ट था कि श्रीमती गाघी के गुप्तचर विभागा रा (2/ए/) और 
सी० आई० बी० न उहहें बता दिया था कि प्रधानमत्री निवास अथवा राष्ट्रपति 
भवन क॑ बाहर घरना देने से अधिक सरकार के लिए कोई गरभीर परेशानी पदा 
करने म विरोधी पक्ष अतम था । फिर भी श्रीमती गाघी अपने सावजनिक भाषणों 
म॑ यही लकीर पीटती रही कि विरोधी दल सरकार को पग्ु बनाने और देश मं 
अराजक्ता पटा करने का पडय-त्ष रच रह हैं। 
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व्यक्तियों और प्रश्ता से बरतों के श्रीमती गाधी के बहुत कुछ चकक्‍्क रदार 
तरीके को उहीके माँ त्रमइलीय साथियों न नामटे रखा था -- 'श्रीमतीजी वी 
कायविधि ! । वे क के प्रति अत्यत्त मिक्नतापूण एव निकट होती लेक्नियटि कोई 
विवादात्पद प्रस्ताव या काई आलोचना उन तक पटचाना वे चाहती तो क से 
सीधे कुछ न कहती वल्कि 'ख क माध्यम से उह सूचित करती। दूसरी ओर यटि 
ख की किसी विरेष गतिविधि के बारे मे अपने विचार वे उन तक पहुचाना 
चाहती तो सीध श्र॒ स मुद्द पर विचार विमश करन के वटले यह काम क की 
सौंपती । अपनी राजनीतिक गतिविधि का व॑ सदेशवाहकों दे माध्यम स चनाती 
थी। यही उनका तरीका था। 

जब श्रीमती गाधी ने माइनुल हक चौधरी को अपनी मन्त्रि परिधद से हटाने 
का फसला क्या ता उहोने यह दुरी खबर अस्पताल म पड़ श्री चौधरी के पास 
श्री यशपाल कपूर क माध्यम से भजी । जब श्री राजबहादुर को माव्रिमडत से 
अलग किया गया तो इही यशपाल कपूर के हाथ यह समाचार भेजा गया । लगता 
है यशपाल कपूर बुरी खबरें पहुचान की कला क विगेषत्त बन गए थे। वित्तमस्नी 
के पट स बर्खास्त किए जाने की सूचना श्री मोरारजी देसाई को पी० टी० आई० 
के टेलीप्रिटर स मित्रा थी। 

ये तरीक क्‍यों इस्तमाल विए जात थ इसक स्पथ्टीकरण म मुझ यह बताया 
गया कि हस प्रकार श्रीमता गाजी काफी उतझनां से बच जाती थी। बाट म या 
मामना बिगड़ जाए और उनकी पशक्श विफ्त है जाए तो वे साफ बच निकतती 
बी और उह उस बुछ लगा दगा उहा रहता या । बह बात तब उनके तिमाय की 
उपज बिलकुल नती रहतो थी। तकिन यति सब ठीक हो जाए तब प्रेरणा उही 
की मानी जाती थी और व उसका यश तती थी । 

अपने आसपास के जांगा पर वे यट छाप छोडती है जस कि व सबसे उतासाव 
और दूर दूर हे! अपने विघार व अपने तक ही रखती हैं। व॑ कभी अपनी मुट्ठी 
ुलन नद्दा देती और अपने पत्त को अपनी छाती म छुपाए रहती हैं। मित्रा और 
सनाहकारो की बात वे ठ5 टिमाग से सुनती है तकिन वरती वही ह जो व॑ खद 
चाहता है। 

एक बार व स्वर्गीय, डा० दी० आर० ग्राडगिल (उस समय योजना आयोग 
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के उपाध्यक्ष) को श्रीमती गाधी न तत्कालीन पचवर्षीय योजना क॑ बारे म॑ उनके 
विचार जानते के लिए बुलाया। इस मामल मे उ होने जो रुचि लिखाई उससे 
डा० गाडगिल बहुत ही प्रात्साहित हुए । सभी तथ्या और आकडो से सज्जित होकर 
वे उनके दपतर म पहुंचे । वे लगभग चावीस मिनट तक अपनी बात कहते रहे । यह्‌ 
दखकर उ'ह बहुत खुशी हुई कि दस वीच श्रीमती गाधी अपनी मेज पर झुकी 
सामने रमसे पड़ पर बहुत तत्परता स लिखे चली जा रही थी ! जब अचानक जहोने 
अपनी गदन ऊची करके देखा तो यह देखकर वे खीज उठे कि प्रधान मत्री व॑ सामने 
रखा बागज्ञ टंटी मती रेखाओ से भरा हुआ था । 
अपन मत्त्रिमडल को वे कभी अपन विश्वास म नही लेती थी। वे सदा एक 
चौकड़ी वे माध्यम से ही काम चलाती थी । मत्रिमडल की बठको म कभी-कभी ही 
ऐसा होता था कि कई अथपूण बहस या विचार विनिमय हो । अधिरु से अधिक 
राजनीतिक मामला की समिति म उुछ विचार विमश हा पाता था। 
दो वरिष्ठ माद्रियों वो व वभी परस्पर निकट नहा जान देती थी। भेद डाली 
और शासन बरा की नीति मे व दक्ष थी। अपन मात्रिया को एक दूमरे से भिडा 
कर उह जपना गुलाम बनाए रखने की इग्लड मी रानी एलिजाबेथ प्रथम की 
प्रतिभा का व अच्छ प्रट्शन वरती थी । उनके अक्यडपन और अधिकार की प्यास 
मे उह्े कितने ही लागो स काट टिया। घाघ और हिसावी होने वे बारण उनमे 
उदारता वी बमी थी और अक्सर व प्रतिहिसात्मक बन जाती थी। 
एक समय उनके अतरग सलाहकारो म प्रमुख थे---सवश्री टिनशरिह 
पी० एन० हवंसर इदर गुजराल और रमेश थापर। एक ३ वाट एक ये नजरो से 
गिरते गए। दतके स्थान पर दूसरा गुट आ गया जिसम प्रमुप थे---टी ० पी० धर । 
कुछ समय व बाद इनका रग भी उड़ गया। इतक बा सिद्धानशकर राय और 
रचनी पदेल बी बारी जाई। 
अत मं सजय वी चौकडी या शासन देश पर लागू हुआ और अच्छ के लिए 
मा बुर के लिए उदीने जपत्कालोन त ते का रुप और आवार टिया। इस चौवडी 
म॑ सजय गाधी क अतिरिक्त सुरक्षा मत्नी व सीलाल सूचना और प्रसारण मत्ती 
विद्याचरण गुक्त गह राज्य सत्ती आम महता और रापे उदुमार घबन थे। 
यह अर तम यक्ति जय प्रधान सक्गी के कार्यालय से जाया गया, उस समय 
रतव विभाग मे एवं मुख्य लिपिक सात था। यह राजमहल वे एक महर्त्वपूण 
दरवारो यय बपूर का भाजा था और यश कपूर ही इसे प्रधान मत्ी वे मतत्तालय मे 
लाया वा। धवन जव नम्बर | सफ्ल्रजग भाग का सवस प्रभावशाली व्यक्ति बन 
गया। प्रधान मे ज्ञी २ अतिरिक्त निजा सचिव व पट पर रहकर वह प्रधान मज्नी 
के दपार मे राजनीतिक मामला का देखने लगा । बिना उसकी अनुमति या जात 
बारी पे पत्ता भो जमीन पर नहा गिरता था। 
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वह सजय गाधी का बडा हो मुहलगा और श्रीमती गाधों वा विश्वासपात्न 
था। इसीलिए राजनीति प्रशासन उद्योग एव व्यापार वे शक्तिशाली लाग उसके 
आगे-पीछे घूमते ये और उसकी खुघामद करते थे । इस गठन वी अजीब बात यह 
थी कि शुक्ल और ओम मेहता जसे मी भी सजय वा प्रसाट प्राप्त करने वे लिए 
एक दूसरे से होड लगाए रहते थे । 

श्रीमती गाधी क इस ढंग मं शाहीपन हो या न हो धष्टता जरूर है। वे इस 
बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि अपने मिन्नो और सलाहकारी को तेजी से बदलती 
रहती है। ऐसा इसलिए है क्योकि वे दूसरो पर बहुत अधिक और बहुत देर तक 
विश्वास नही करती । मामूली से मामूली मतभेट भी उह नाराज कर दता है और 
वे मित्र या सलाहकार को अपन से तोड फेंक्ती है और इसक बाद कभी उसकी 
ओर नज़र उठाकर भी नही देखती । 

एक समय लिनेश सिंह उनके वड स्नेहभाजन और विटश मत्ती थ। उतहें 
मन्त्रिमण्डल सं अलग कर दिया गया और एक गम अगारे की तरह निजी मित्रो वे 
भेरे से बहिष्डृत कर दिया गया । पी ०एन० हक्सर काफी दित चल, ले क्नि अचानक 
वे भी नज़रो से गिर गए। बताया जाता है कि इस समय जहां तक श्रीमती गाघी 
का सम्दघ है यशपाल कपूर को बाहर कर दिया गया है । 

975 क मध्य जून मे अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड सकट के समय 
सिद्धाथशकर राय एक चट्टान की तरह श्रीमती गाधा के साथ रह और नैतिक एव 
कानूनी समथन दते रहे । फिर भी कठिनाईस एक साल दोता था कि बिना किसी 
सकोच के श्रीमती गाधी ने उह॑ काट फेंकने का फ्सला ले लिया। यह दुसरी बात 
है कि एक आकस्मिक परिस्थिति के कारण श्री राय बच गए । 

अपने रास्ते मे रोडा बनने का साहस करने वाले विसी भी व्यक्ति को व 
कठिनाई से ही भूवती अथवा माफ करती हैं। अपन आसपास थति कुशल एवं 
महत्त्वाकाक्षी व्यक्तियों को व सहन नहीं करती। जिस क्षण भी य ऐस लक्षण 
प्रदर्शित करत हैं व इनक पख कुतर दती है अथवा निकाल बाहर करती है। इस 
ढग से उहहोने सिफ हा हा करन बालो से अपने को घेर लिया था। यहा तक कि 
चुनाव में भारी पराजय के बाद जब बाग्रस दल ने अपने आपको सभालता शुरू 
किया और एस ग्रवितत्व की खोज आरम्भ की जो श्रीमती गाधी के स्थान पर दल 
का मेतत्व सभाल सके, तब यशव तराव चह्नाण क अतिरिक्त कई भी आवश्यक 
ऊचाई वाला व्यक्ति दीख नहीं पडा। थरामती गाधी सिफ वौना और चमचोसे 
घिरी थी । 

श्रीमती गाघी के बारे मे यह बात विल्कुल सच है कि उनके वे वर स्थाई ह्ति थे 
स्थाई मित्र बिलदुल नहीं थ। स्वर्गॉय पद्मजा नायडू ही इसका एक अपवात थी। 
वे श्रीमती गाधी वी घनिष्ठ सित्र मागदशक एव परामणक्‌ भी थी। जब से पद्मजा 
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भरी श्रीमती गाधी अके ली पड गई । इसके बाद कभी-कभी वे अपने दूसरे बेटे सजय 
से अपने मन की बातें कर लेती । और बाद म॑ तो सलाह और मानसिक चन के लिए 
थे उसी पर अधिकाधिक निभर होती गई । 
मनौविश्लेषक इस अविश्वास वे! बहुत-कुछ एकान्त भय के मूल को असुरक्षा 
की उस निहित भावना में खोजत ह जो उस समय उनम पनपी जब आरम्भ के 
अपन कछ्चे दिनो म उहें एकाकी जीवन बिताना पडा। उनके माता पिता लम्बी 
अवधियों के लिए उनसे दूर चले जाते थे । उतकी माता बहुत जल्दी ही मर गई थी 
और पिता का अधिकतर समय जैल जाने आन मे ही बीतता था। अपनी बुआओं 
से भी उनके सम्बनध बिलकुल स्नेहपूण नही थे । 
नेहरू जी ने अपने नीचे के लोगों से सम्मान और पूजा प्राप्त की थी। लाल 
बहादुर शास्त्री ने अपने अधीन लोगा का स्नेह पाया था । श्रीमती गाधी उनमे भम 
बा सचार करती थी । 
श्रीमती गाधी प्रकृति से ही एक प्रतिष्ठित महिला हैं और जब वे चाहे तब 
अपने “मवितत्व को अत्यःत मनोहर बना पाने म॑ समथ है यद्यपि उनकी मुस्कान 
मे अक्सर एक पेंच छूपा रहता है। पर्याप्त आक्पण से युक्त उनका व्यक्तित्व उनकी 
बहुत बडी सम्पत्ति है। इसका उहोने भरपूर लाभ उठाया है। एक मत्नी ने कहा 
था पत्थर स पत्थर टिल को भी व एक मुस्कान से पियला सक्ती है।” जब भी 
कोई केविनेट स्तर का मत्ती प्रधान मत्नो क पास स लौटता था तो उसकी पत्नी 
वा पहला सवाल उससे यही होता था “उनके चेहर पर मुस्कान थी या भरें टेढी 
थी |” मत्ती का दिन इसी हिसाब से बन या बिगड जाता था। अपने इस आकपण 
का उपयोग व बहुत चुनाव के साथ करती थी ओर इसी से पुरुषों और स्त्रियों, दोनो 
का ही दिल व जीत लेती थी। जब रायबरेली मे वे असम्मानपुवक हार गइ तो 
जिन लोगो ने उनक॑ विरुद्ध मत दिया था उनम अनेक सच्चे दिल से कह उठे थे, 
' हाय ! लक्नि उहे हराया नही जाना चाहिए था। 
पिछल दस वर्षों मं उनम एक करिश्मा पैदा हो गया था। इस क्षण भी, जद 
कि 977 क चुनावी मे काग्रेस की बदनाम हार के लिए व पूरी तरह जिम्मेदार 
हैं क्तिने ही काग्रे सिया पर उनका जादू ज्या का त्या है और वे उनके भव॒त है। 
969 म घरेलू राजनीतिक युद्ध म श्रीमती गाधी द्वारा अपनी लक्ष्यपूर्ति के लिए 
प्रयुक्त राजनीतिक चालवाज्ी और ऋरता का काफी स्वाद सिंडीकेट अर्थात काग्रेस 
दल क पुरान महारयरियो को चखना पडा था। 
]969 में जब श्रीमती गावी त्रस्त निजलिगप्पा क॑ विरुद्ध दाव पर दाव 
जीतती जा रही थीं तव नई दिल्‍ली म॑ अमेरिका क॑ राजदूत भूतपूव सीनेटर जान 
वीडिय न इन पद्िितयों कं लेखक सं वहा था मैं इस महिला का अभिवादन करता 
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किया वह सब इस अवधि के वीच उनकी मन स्थिति वी ओर सवत वर रहा था। 

जिस समय श्रीमती गाधी वे विरुद्ध श्री राजनारायण की चुनाव-याचिका पर 
न्यायमूत्ति जगमोहनलाल सि हा न अपना फैसला दिया उस समय नम्बर ] 
सकटरजग माग पर और दशभर म एसा ही तनावपूण वातावरण था । वे पहले ह्दी 
किनारे पर झूल रही थी। इस फसल ने उह एक्टम सिरे परला खड़ा क्या। 
आरभिव डगमगाहट क बाद शीघ्र ही उहान अपन मन वो दृट जिया और अपनी 
निरबुशता वी कामना वो व्यवहार रूप दने और भारत के इतिहास म एक कम 
प्रवण महान नारी बहलान के इस अवसर स पूरा लाभ उठान वा निश्चय किया | 

]969 म वाग्रेंस वे पुराने महारथिया के विरुद्ध जो अत्यत दक्ष राजनीतिक 
युद्धकौशल उहाने श्रदर्शित किया था और देश की *विदेश नीति वे सदभ में जो 
बारीक सूचबूझ उहाने दिखाई थी उससे पूरी दुनिया वी प्रजा उह मिली थी। 
पाकिस्तान पर उत्हाने उल्वेजनीय सैनिक विजय प्राप्त को थी जिसके फ्वस्वरूप 
उपदेश के दो टुकड हा गए थे और बगला दश की मुक्ति मिल गई थी। 

लद॒न इकानामिस्ट मे उह भारत की साम्राती कहा गया था और लगता है 
जसे वे इस पर विश्वाम कर बेठी थी । कुछ भी हां इस कथन ने उनके दिमाग मे 
कुछ विचार ज़रूर डाले थ। उनके मन मे इस बात म कोई सह नहा या वि 
घरेलू क्षेत्र म॑ भी ऐसा काई जक्ष्य नही था निसे व उपलब्ध नर सकती हो। 
बस लोक्तत्नीय प्रणाली द्वारा लागू कुछ प्रतिबःध ही रकावट बन रह थे। व॑ थे 
अभिमवित की स्वतक्षता और कानूनसम्मत रहने परज्ञार। उह भव घर मे 
अनुकूल स्थितियां निभित करने बी दिशा मे अपनी शवित लगानी चाहिए उह 
सवधानिक ओर लाकतत्रीय सभी रुकावटो को माग म॑ से हटा दता चाहिए। 

इलाहाबाट के फसल के तुरत वाट जो स्थिति सामने आ छडी हुई थी, 
उसने श्री जयप्रकाश नारायण व बढते हुए आदोनन व॑ साथ मिलवर उन तरीको 
को लागू करत की आवश्यक प्ररणा और बहाने उह प्रदान कर लिए जिहे 
सामा-य समय म लागू करने का साहस वे नही कर सकती थी। आपातस्थिति लागू 
करबे एक्हमल मे उ होन विरोधी दलावी वक्‍वास'स छट्ठी पा लो थी और 
पत्नो वा भला घोट दिया था । श्री जयप्रप्रकाश नारायण द्वारा दी गई सम्पूण ऋाति 
वी धमकी ने इस असाथारण कदम वी संगति उसे प्रदान कर दी । इस सब सामग्री 
को लेकर सरकार द्वारा नियत्तित प्रचार साधनों के माध्यम से जनता के समक्ष 
अपने अनुकूल एक मजबूत पक्ष व अब निमित कर सकती थी। अब आकाशवाणी 
और दूरदशन के जतिरिकत समाचार एजसी और एक दाब्वू व आनावारो प्रस भी 
उतके अगूठे के नीच था। 

सब प्रकार के विरोध को इस तरह चुप कर दन क॑ बाद अब व कठोर निणय 
ले सकती थी और अलाक प्रिय, लकिन आवश्यक, नी तियो का लागू कर सकती थी। 
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वे त्वरित परिणाम टिखा सकती थी और जनता के मन को जीत सकती थी। 
इसके बा” व देश क सामन जा सकती थी और भारी बहमत से जीतकर सत्ता 
फिर से प्राप्त कर सकती थी और इस प्रवार काम सिद्ध करन वाल अधिक प्रभावी 
एक निरकुश शासन के पश्त म॒ साफ्न्‍्सीधा लोकमत प्राप्त कर सकती थी। साव 

जनिक प्रचार साधन उनके साथ थे और दुनिया म क्या था जा वे उपल-घ नही कर 
सकती थी ! 

आपातस्थिति न निरबुशता क माग पर जाउबूझवर वदम बटाती सरवार वे 
रास्त 4 सभी वाननी और सवधानिक अवरोधां को अनायास ही समाप्त कर 
लिया। मूलभूत अधिकार यहा तक कि बदी प्रत्यक्षीक्रण वा अधिकार भी 
स्थगित कर टिया गया। सांम्रायवाटी अग्मड्ञो वे राज्य मं भी जसा देखन को 
मही मिला था वसा निष्ठर समर प्रस पर लगा टिया गया। इस सेंसर का लागू 
करने क॑ तरीके ने माफ्या को भी पीछ फेंक दिया । जानबूझवर स्थापित किए 
गए आतक्वाही शासन क द्वारा अधाधुध गिरफ्तारियो और नज़रबन्दियों तथा 
शक्त के नग॑ प्रदशन द्वारा टश मे भय वी एक मानसिकता पैटा कर दी गई जिसने 
लोगा को भड-वकरी बना टिया। 

27 जून को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने एक अध्यादेश जारी किया 
जिसक अनुसार कानून क समान सरक्षण क जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतत्नता की 
रक्षा क तथा अपनी आज़ादी के तिए बिना वारण्ट की गिरफ्तारी एव नज़रबदी के 
विरुद्ध सरक्षण क नज़रबदी बे सवधानिक अधिकार समाप्त कर लिए। 

दो लिन वा? एफ और अध्याटेश जारी करके आतरिक सुरक्षा अधिनियम 
(मीसा) मं सशोधन क्या गया और इस अपक्षा को समाप्त कर दिया गया 
कि विशिष्ट अवयि मे नजरबटी के कारणों की सूचना लज्वरवाठ को अवश्य दी 
जानी चाहिए । 

सिफ रिल्‍ली मे 25/26 जून 9 5 की रात के पहल फेरे मं 83 व्यक्तियों 
का पकडा गया । 26/27 जूत व दुसरे फर म 250 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए । 
25 जून ॥973 (जिस रात राष्ट्रपति ने घोषणापन्न पर हस्ताक्षर किए) से लेकर 
8 माच 977 (जिस दिन आपातस्थिति समाप्त की गई) तक मीसा के अत 
गत पूरे दश मे पकड़े जाने वात व्यक्तिया की कुल संख्या 34630 पहुच गई। 
श्नम कुत 6244 नजे रबद हा सामाय मीसा कानून क अतगत पकड गए थ जब 
कि पे 28386 मीसा के आपत्यालीन उपबध घारा 6 थ व अतगत बदी बनाए 
गय थे । 

माच 977 मे चनावो के समय सभी जेला म॑ 7000 राजनीतिक नज़र 
बद ये जबकि तत्कातीन केद्रीय सरकार क प्रवक्ता ने जार देकर कहा था कि 
सभी राजनीतिक नणरबदो को रिहा कर दिया गया है । आपातस्थिृति के दौरान 
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नज़रबदों के मामले में विहार सूची म सवसे ऊपर रहा । यहा 276 लोग पकड़े 
गए थे । 805 की सख्या वाला गुजरात दूसरा था। इसके बाल आप्र प्रतेश वे 
]078 और टिल्नी के 0[ व्यक्ति पकडे गए। 
इसके बावजूद एक जोरदार भूमिगत आएोलन जारी रखा गया। गैर कानूनी 
सूचनाएं साइकलोस्टाइल वी. यवा छापी जाती और बाटी जाती। दिल्ली और 
देश के दूसरे हिस्सो म॑ सत्याग्रह किए जाते। इस आ दोलन की रीढ राष्टीय स्वय 
सेवक संघ के कायकता थे जिह उच्चकोटि वी संद्धा तिक शिक्षा मिली थी | इनके' 
पास अपना गतिविधियों क॑ लिए कामचलाऊ यत्त व रूप म॑ पहले से ही तैयार एक 
सगठन था। इन लोगो न सरकार के नशस दमन क॑ बावजूद हिम्मत हारने से 
इंकार कर दिया और आ'दोवत का जीवित रखा) राष्टीय स्वयं संवके सघके 
25000 से अधिक कायकर्त्ता मीसा और डी० आई० आर० के अधीन गिरफ्तार 
किए गए और ]00000 ने सत्याग्रह किया। लगभग 70 व्यक्ति जेला मे अथवा 
भूमिगत काय करत हुए मृत्यु की भेंट चढ गए। 

सूचना और प्रसारण मज्ारय के उदार स्वभाव वात्न सुमस्क्ृत म त्नी शदर 
गुजराल को जिनका अपराध यहा था कि व पत्नकारो के साथ तालमल रखते थे 
भोडे ढग से हटाकर उद्दड और अक्खड स्वभाव के विद्याचरण शुक्त्र का ल आया 
गया जा श्रीमती इतदिरा गायी के इस नय अवतार के एक शानतार शस्त्र सावित 
हुए । 

2 जुलाई को लोकसभा का आपत्कालीन अधिवेशन बुवाया गया जा 9 
दिना तक चला। विरोधी पक्ष न इसका बहिष्कार क्या। इस अधिवशन ने आपात 
स्थिति की घोषणा पर निष्ठापुवक अपनी सही कर दी और विधि सग्रह का प्रति 
गामी विधयका के पुलि दो स दूपित कर टिया । 

लांकसभा के दाना गठतों मे पहला काम यह क्या गया कि कायविधि के 
सामाय नियमो को स्थगित कर दिया गया। प्रश्नोत्तर काल पर और गैर सरकारी 
सदस्या व प्रस्तावों पर राक लगा ही गई जिसस वि इस अधिवेशन के दौरान सिफ 
सरवारी काम-काज ही क्या जा सक॑ | लोकसभा व इस आपत्कातीन जध्विशन 
मे हो सविधात का 39वा सशोयन विधेयक स्वीकार क्या गया जिसक॑ अनुसार 
आपातस्पिति लागू करने के राष्ट्रपति के कारणा को किसी अदालत म चुनौती 
नहीं दी जा सकती थी और यह भी कि राष्ट्रपति कोई घोषणापत्र पहनते पे जारी 
किया गया हो या नही, अतग-जलग आधारो पर जलग अलग धोषणापत्त जारी 
कर सकते थे। 

लाक्सभा ने संविधान का 4[वा सशोधन विधेयक भी स्वीकार क्या जिसम 
यह विधान था कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधातम-त्र! अथवा राज्यपाल है या रहा 
है उसवब विरुद्ध इस पद पर आन स पहले अयवा इस पद पर रहने की अवधि मे, 
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वे त्वरित परिणाम दिखा सकती थी और जनता के मन को जीत सकती थी। 
इसके बाट व देश के सामन जा सकती थी और भारी वहुमत स जीतकर सता 
फिर से प्राप्त वर सकती थी और दस प्रकार काम सिद्ध वरन वाल अधिक प्रभावी 
एक निरदुश शासन के पक्ष म साफ्न्मीघा लोक्मत प्राप्त कर सकती थी । साव 

जनिक प्रचार-माधन उनके साथ थे और दुनिया मं क्या था जा व उपलध नहा कर 
सकती थी | 

आपातस्थिति न निरवुशता क माग पर जाउवबूझकर क्तम बढाती सरवार व॑ 
रास्त क॑ सभी कानूनी और सवधानिक अवरोधा को अतायास ही समाप्त कर 
दिया। मूतभूत अधिकार यहा तक वि बदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार भी 
स्थगित कर दिया गया। साम्राज्यवाटी अप्रज्ोंवे राज्य मं भी जसा देखने को 
नही मिला था वसा निष्ठर ससर प्रेस पर लगा दिया गया। इस सेंसर को लागू 
करने क तरीब न माफ्या को भी पीछे फक दिया । जानबूझकर स्थापित किए 
गए आवदवाटी शासन क द्वारा अधाधुध ग्रिरफ्तारिया भौर नज़रबन्दियों तथा 
शक्ति के नगे प्रदशन द्वारा ”श में भय की एक मानसिकता पदा कर दी गई जिसने 
लोगा को भड-वकरी बना दिया। 

27 जून का राष्ट्रपति फ्खरुद्दीत नली अहमद न एक अध्यादेश जारी किया 
जिसक अनुसार कानून क समान सरक्षण क जीवन एवं “यवितिगत स्वतक्षता वी 
रक्षा $ तथा अपती आजाटा के जिए बिना वारण्ट की गिरफ्तारी एव नज़रबदी वे 
विरुद्ध सरक्षण + नजरबदो के सवधानिक अधिकार समाप्त वर लिए। 

दा टिन वाट एक और अध्याटेश जारी करके आतरिक सुरक्षा अधिनियम 
(मीसा) मे सशाधन किया गया और इस अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया 
कि विशिष्ट अवधि में नझ़रप्टी के कारणों की सूचना नञरबाट को अवश्य दी 
जानी चाहिए। 

सिफ दिल्‍ली म 23/26 जून ॥9 5 की रात के पहल फरे म 83 व्यक्तियों 
को पक्डा गया। 26/27 जून के दूसर फर म॑ 250 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। 
25 जून 975 (जिस रात राष्ट्रपति ने घोषणापत्र पर हस्ताश्वर किए) से लक्र 
]8 माच ;977 (जिस लिन आपातस्थिति समाप्त की गई) तक भीसा क अत 
गत पूरे देश मं पकड जाने वाले व्यक्तियों की कुल सख्या 34630 पहुच गई । 
इनम कुत 6244 नजरबद हा सामाय मीसा कानून क अतगत पकडे गए थ जब 
कि रोष 28386 मीसा के आपत्वालीन उपबध धारा 6 अ व॑ अतगत बदी बनाए 
गये थे । 

माच 977 मे चुवावो के समय सभी जेलो मे ]7000 राजनीतिक नजर 
बद थ जबकि तत्कालीन केद्रीय सरकार क प्रवक्‍ता न॑जोर देकर कहा था कि 
सभी राजनीतिक तज॒खबदों को रिहा कर दिया गया है । आपातस्थिति के दौरान 
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सजखरों के मामते में विद्ार सूची में सबसे ऊपर रहा । यहा 2!6 लोग पकडे 
गए थे । 805 भी मख्या वला गुजरात दूसरा था। इसक वाद बआश्न प्र श् 
]078 और दिल्‍ली के 0 व्यवित पकड़ गए।॥ 
इसके बावजूद एवं जारटार भूमिगत आटोलन जारी रखा गया । गर कानूनी 
सूचनाएं मादवलोम्टाइल की 5 थवा छापी जाती ओर बाटी जाती। टिल्ती और 
देश के दुमर हिस्मो प सत्याग्रह जिए जात । दस आनोलन की रीढ राष्ट्रीय स्वय 
सेवक संघ व॑ कायकर्ता थ जिःह उच्चकोटिवी संद्धातिव शिक्षा मिद्री थी। इनते 
पास अपनी पतिविधियों द लिए बमदलाऊ यात्व र रूप मं पहने स ही तमार एक 
सगठन था। इन लोगो न सरकार के नशस॒ दमन के बावजूट हिम्मत हारन से 
इन्बार कर दिया और आटोलत वो जीवित रखा। राष्ट्रीय स्दयथ संवत॒ सघवे 
25000 स्‌ जधिक्त कायवत्ता मीसा और डी० आई० भार० के अधीन गिरफ्तार 
किए गए और 00000 न सत्याग्रह दिया। लगभग 70 व्यकित जेलो में कथवा 
भूमियत काय करत हुए मृत्यु की भेंट चर गए। 
सूचना और प्रसारण मत्तालय के उतार स्वभाव बाल सुमस्कृत म'त्ी दादर 
गुजरात को जिनका अपराध यही था कि वे पत्च॒कारा क साथ तालमेत्र रखत थे, 
आड़े ढग से हटाकर उदृड और जउखड स्वभाव व विद्यावरण शुबत वा ले आया 
गया जा श्रीमती इतदिरा गाधी वे इस नय अवतार क एक शान”»र शस्त्र सावित 
हुए 
2 जुलाई को लोकसभा का आपत्वालान अधिवेशन बुलाया गया जा |9 
दिनो तक चला | विरोधी पल ने दसका बह्प्कि[र दिया। दस अधिवेशन ने जापात 
स्थिति की घोषणा पर निष्ठापुवक अपनी सत बर टी और विधि सम्रह का प्रति 
गामी विघयका के पुलि ? स दूषित बर लिया । 
लाक्मभा के दाना सटना मे पहता वाम यह क्या गया कि कायविधि के 
सामाय नियमो व स्थगित कर टिया गया। प्रश्नोत्तर वाल पर और गर सरकारी 
सत्म्याके प्रस्तावों पर रोक लगा टी गई जिसस वि इस अधिवशन के दौरान पस्िफ 
सख्कारी काम-काज ही क्या जा सके | लोकसभा व इस आपतस्कालीन जधिवणन 
मे हा सविधान का 39वा सशान विधेयक स्वाकार क्या गया जिसने जनुसार 
आपातस्थिति लागू करन के राष्ट्रपति वे कारणा को किसी अदालत मे चनौती 
नही दी जा सकता थी और यह भी कि राप्टपति कोई घोषणापत्न पहल स जारा 
किया गया हो या नहीं, अदग-अलग आधारों पर अलग अतय घोषणापत्ध जारी 
कर सक्‍त थे । 
लाक्मभा ने सविधान का 4दा सशोववन विधेयक भी स्वीकार कथा जिसम 
यह विधान था कि जा व्यक्ति दष्ट्रपति प्रधानम-त्ना अथवा रायपाल है या रहा 


है उपर विरुद्ध इस पट पर आन से पहले जयवा इस पल पर रहने की अवधि मे, 
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जो भा काय उसने क्या हा उसको लेबर कसी अटालत म कोई फौजटारी 
मुझत्मा न दायर क्या जा सकता है और न गारी रखा जा सकता है और इसी 
प्रवार एसे किसी यक्‍ित्रि क विरुद्ध पट पर आने से पहत अथवा उसके बाद 
ब्यवितगत स्तर पर किए गए किसी भो काय की सकर वाई दीवानी मुबदमा भी 
दायर नही किया जा सकता । 
इस लोकसभा द्वारा स्वीकत एक विशिष्ट विधयव (39वें सशाघन ) व द्वारा 
इलाहावा” उच्च यायालय मे दाखिल श्री राजनारायण की याचिका म उठाए गए 
चारो मुद्दों का भा निरस्त कर लिया गया और नई घाराओ को पृवध्याप्ति सहित 
लांग माता गया। नई धाराए इस प्रकार थी (क) कि चुनाव के सर्चों एव अयय 
प्रयाजना व अथ कसा 'यवित की उम्माल्वारंं जसा कि 95] के जनप्रति 
निधित्व कानून मे निर्धारित है तव से नहीं मानी जाएगी जबसे कि चमाव के 
उपस्थित होने पर उसने स्वयं वी भावी उम्मीटवार मानना शुरू कर टिया हो 
बल्कि तव से मानी जाएंगी जबसे कि उसे उम्मीट्वार बनाया गया हां (थ) कि 
चुनाव आयुक्‍त द्वारा टिया गया कोई भी चिह्न धामिक या राष्टीय चिह्न नहां 
मामा जारगा (ग) कि 95! के जनप्रतिनिधित्व विध्यक की वह धारा ना 
उम्मीटवारों को अपनी चुनाव-सम्भावनाओ को आगे बटान के लिए सरवार' 
अफ्सर। की सहायता प्राप्त करन से मना करती है उस काय पर लाग नहा होगी 
जिस सरकारी अफ्सर न अपने सरकारी बत्त य की पूर्ति क॑ दौरान किया हो तथा 
(घ) कि सरकारी गजेट मे प्रकाशित सूचना वे द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार 
के क्सि। भी सवक की नियुक्तित व्यागपत्र॒सल समाप्ति अधवा उसबर हटाए जाने 
का अथवा जिस तिथि स यह लागू हो रहा हो उसका जिम प्रमाण हांगी। 
विधि मत्ना श्री एच० भार० गांखव ने इसी अधिवेशन म एव' और विधेयवा 
रखा जिसमे कहा गया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लावसभा वे अध्यक्ष और 
प्रधान भन्नी से सर्म्वा धतत सभी मामने ससत द्वारा स्थापित एक नये अधिकरण के 
सामन रखे जायें। दस कानून का किसी अटातत के सामने चुनोती नहीं दी जा 
सकती थी भर वतमान कानूना के अधात राष्टपति उपराष्ट्रपति लॉक्सभा 
अध्यक्ष तथा प्रधान मत्ना क विस्द्ध जो भी मामने चत रहे हू वे समाप्त माने जायग॑ । 
जब उच्चतम “यायालय क सविधान पीठ ने श्रीमती गाधी की अपील पर 
]] अगस्त को सुनवाई आरम्भ की तो प्रधान मत्री के वकील अशोक संउ ने 
अत्तत से कहा कि 394 सशाधन (व्स पहल ही लिन अर्थात 0 अगस्त के ही 
आततिम रूप स स्वीकार क्या गया था) ने क्योकि फसने को खम कर टिया है 
इसलिए एस आधार पर सजा को फोरन समाप्त कर लिया जाए। श्री राजना रायण 
के वकील श्री शार्तिभूषण का कथन था कि यायालय पहले यह तय करे कि क्या 
संशोधन सवधानिक है । उ होते याट लिलाया कि उच्चतम प्यायालय ने 973 भे 
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यह स्थापना ही थी वि ससट सविधाव के मूल टाचे अथया आवार का बट नहीं 
सकक्‍ता। अटार्ती जनरल श्री नीरन दे न दस तक का जवाब यह वहवर टिया कि 
चुनाव स सर्म्बा घत चगडे वा फसला सविधान क॑ मृलभूत्त ढाच अथवा आकार 
को धारणा क अत्तगत नहीं गाता । 

ग्‌ नवम्बर को उच्चतम यायालय वी संविधान पीठ न जिमम भुस्य “याया 
धोश श्री ए० एन० राय + अतिरिक्त सव श्री एच० आर० यना के० मथ्यू 
एम० एच० बग तथा वार ० वा० चद्गरचह थ. एकक्‍्मत से फ्सता दवर रायवरली 
क्षेत्र स श्रीमती गाती क चुनाव का वध ठहरा लिया तथा 39व सशाधन को पूरी 
तरह गर कानना करार दत हृए भी आपत्कालीन अधिवंशन म स्वीदार किए गए 
चुनाव नियम सशाघन विधयक ॥975 का धधता की मायता दे दी । 
५ इूम घटना चक्र पर पांछ से ”प्टि डालें ता यह पूरा घटिया प्रयास अवाधिन 
महंगा कौर अनिवायत वटनाजनक प्रतीत होता है क्‍यावि श्री राजनारायण की 
पाचिका पर उच्चतम “यायात्रय न श्रीमती गाधी को निर्लेप करार द तिया। जैसा 
कि श्रामती गावी का उनक मिन्ना एव आवोचका ने इस वाच की अवधि मे परा 
मश टिया था व अस्वायी रूपसे पटस उतर सकती थी और चार महीने 
बाद उच्चतम यायातय द्वारा उनको जपीत पर निणय हो जान पर अपने पट पर 
वापिस लौट सकता थी और तब उनकी प्रतिप्ठा और लोक्त-त्राय मूल्या के 
प्रति सम्मान अधुण्ण रह जाता और साथ ही उनक विराधिया की सोपें भी बकार 
हो जाती | लकिन प्रश्न यह्‌ उठता ” कि यटि व जनवादी सावजनिक प्रदणन न 
किए गए हात और जापातस्थिति व लागू किए जान से तथा वाक्सभा क॑ आपत 
बालीन जथियशन द्वारा यय चुवाव नियम स्वीकार किए जान से ता स्थितिया 
पैटा हद व ने टइ होती तब एक लि न थातावरण म क्‍या उच्चतम ययायालय ने 
श्रीमती गानी का दोपमुक्त करार दिया हाता ? 

टक्कर क स्थान पर बातचीत यह काम कर सकता थी, तक्ति किसी नी 
लोकनत्न म इसर लिए पहत सरकार का ही करनी हाती टै। वस्तुत टश के सामने 
उपस्थित विधिन राष्टोय मसना के बार म श्री जयप्रकाश जा चाहत 4 और 
श्रीमता गावी जा कटता वी उसमर काई विदप सैद्धावतिक अत्तर नहा या। वकिनि 
श्रीमता गाधा की अक्तर और निरकुण सनोवत्ति न उ5 सहज नहा वनन लिया । 
फत्र यट रआ कि राष्ट को आपात्तम्यिति के उनांस महाना के घारद्वासमस 
गुजरना पता जोर इसक ठोक बात ही श्रीमता गाधो क शासन वो अपमानपूवक 
उतट टिया गया और भारताय जनता न लाक्तत्न एव स्वत-त्ञता व अपन अधि 
कार का नाटकीय टय स॒ पुन स्थापित कर तिया। 

लापातस्थिति का पहल पहल तो भारताय जनता पर टौक वसा ही एव 
अनुकूत असर पत्य जसा कि वीस व पहने जय अयूय ने प्राकिस्तान पर ताना 
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शाही लागू वी थी तो पाविस्तानियों पर पड़ा था । उत्साही अफ्सर्रा ने टिह्सी की 
पटरिया को साफ बर डाला सुनाफाखादी को वठोरता से दवा तिया आन और 
आवश्यक चीडो को कीमतों पर नियवण क्या और सामाजिक एवं औद्योगिव 
अनुशासन को लागू क्या। औद्यागिक उत्पादन क्षमता एवं उत्पात्न यइ गया। 
एक रात के भीतर छात्रो की गुशगर्टी खत्म हो गई और बक्षाएं भर उठी। आम 
आटमी ने इस सव का स्वागत किया । अनुकूल सानगून ने देश मे अन्न की स्थिति 
का सहज कर टिया और मुठास्पीति का नियत्रण मे व आया गया। मामन सुधर 
हुए नजर आन लग | पहत छ महीनों तब हर बात जमसे स्वत होती चला गई। 
पर इसके बाद दरारें पडनी शुरू हो गई 

आपातस्थितिं ने दौरान भारी आशिक प्रगति थाजो शौरशराबा देश भर 
मे मचा उसके पीछ से बुछ नग तघ्य झाक रह थ। व ये कि भ्रष्टाचार अभूतपूव 
स्तर तक पहुच गया था। वराजगारी बहत अधित बट गई थी। गरीबी क स्तर से 
नीच जाने वालां की सख्या 27 करोड से 42 करोड हो गई थी । अनाज वनस्वति 
चाय जूते कपल घर रेस के डिब्वों म जगह दूध और थड़े आदि मौप्रति 
व्यक्ति उपलध 30 प्रतिगत से घटकर 0 प्रतिशत रह गई थी (य मावड़े 
सरकारी आवडा वे अनुसार है) । 

सजय यी चौकडी ने अब घटनाओ को रूप दने मे भारी हिस्सा लगा थुरू 
कर दिया या। भ्रस॒ का गला घुट गया था। क्तिमी भी सही बयों न हो अधि 
वारियां की आलोचना एकटम बट दी। अफ्सरो के दुराचार भ्रष्टाघार और 
शक्ति के दु्पपोथ की घटनाओ से वातावरण भर उठा था। स्थानीय कारिदो ने 
सब पर धोंस जमानी 'ुरू क्र दी थी । 

कसी खास सडक पर अपनी जगह पर खड सिपाही से लक्र विभ्री कर व 
इस्पक्टर तक हर टुच्चे अधिकारी ने दुकावेटारो रिव्नवालो और खोमचेवाला से 
चौथ वसूलनी 'ुरू कर दी थी। इन नये गरकानूनी कानूनों के भाध्यम से अपन 
निजी बदन लिए जात थ। जिन अधिकारियों और व्यापारिया मे सरकार मे ऊचे 
पद रखने वाला की कभी नाराज़ कर टिमा था उनके घरों पर आयकर विभाग वे 
अथवा विशीकर विभाग के अफ्सरो द्वारा अक्सर गड्े गए आरोपो वो लकर 
अधाधुध छाप मारे गए । 

इस दश से कानून का राज्य यवहारत बहिष्दृत हो गया या । बी प्रत्यक्षी 
करण (हैबिअस कारपस) का अधिकार स्वग्रित हो जान के साथ साथ पुलिस का 
अत्याचार बटुत ही बट गया और अनेको निर्टोष लोगा को आतक्ति क्या गया। 
छात्रमध का पृष्ठभूमि वाल युवकों को सदस अधिक यातनाएं झलनी पड़ी । ड्ह 
कालिजो क वाहर बस स्टापो पर अथवा उनके घर। के बरामंदा मे घर दबाया 
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जाता पकड़ ले जाया जाता और आरोपित, भूमिगत घ्यसात्मक गतिविधिया के 
बारे म सूचनाएं निकालन के नाम पर उह यातनाएं दी जाती । 

उनकी गिरफ्तारी के बारे म उनके माता पिताआ का कभी काई खबर न दी 
जाती और वे बंचारे उनक॑ बारे म अदाज़े ही लगात रहत। कुछ मामलो मतों 
माता पिताओ और, रिश्तदारों तक को तग किया गया थानों मे ले जाकर उ'ह 
बाद कर लिया गया सताया गया और घटों पूछताछ की गई। उद्देश्य यह था कि 
नौगो के दिला म डर बढा लिया जाए। और *स प्रक्षिया म व्यक्तिगत पुलिस 
अफ्सरो की परपीडन वत्ति (साडिज्म) एवं विकृतियों को खुलकर सेलन का 
अबप्तर मिला। 

नगर को साफ करने और सुदर बनाने के नाम पर ऊुंग्गी चापडी वाला को 
उनव॑ घरो से उखाइ फेंका गया और वई मील दूर एक स्थान पर डाल दिया गया 
जहा दे अपनी चिन्ता स्व करें | परिवार नियोजन लागू करन के नाम पर दिल्‍ली 
मे और पूरे उत्तरा भाग्त मं गावो और नगरो बे गरीब लोगा पर जो अत्यायार 
किए गए और उत पर जिस क्रूर ताकत का इस्तेमाल किया गया उसस बेहतर तो 
ईटी अमात के दश म भी नही क्या जा सकता था| असल म, यह विश्वास करने 
मे कठिनाई होती थी कि हमारे अधिकारी इतनी ऋूर्ता और क्ट्टूरता दिखाने की 
साम्य रखते हैं और आज जब भी यह लखक सडक पर किसी पुलिस वाने के पास 
से गुजरता है एक वितप्णा की भावना अनायाभ ही पैदा हो जाती है। इस राक्षसी 
व्यवहार का न सह पाकर पूरे के पूरे ग्रामों ने अफ्सरशाही के विरुद्ध विद्रोह किया 
और बदल म॑ उन पर लाठिया बरसाई यइ और गोलिया चलाई गइ। नसबंदी 
कायत्रमा व आतगत पुलिस के छापो से बचने क लिए पूरे क पूरे श्रामों क॑ घथस्क 
पुरुषों क वितन द्वो दिना ओर राता तक जगला म पडे रहने क उदाहरण बड़े हो 
आम थे। 

बछोर सेंसर को घयवाद टिया जाना चाहिए कि उसने अत्याचारां की सभी 
कहानियो वो पूरी तरह दबा दिया था जिसई फ्लस्वरूप राजधानी अफ्वाहा का 
एक विशाल कारखाना वन गई थी जहा अक्सर सच्चाई कहानी से भी अधिक 
अजाव प्रतीत हाती थी। जल्द हा तथ्य और कहानी क बांच की विभाजक रेखा 
घुघली पड़ गई कयोंदि विश्वास के अयाग्य और एक रागी वल्पना की उपज मान 
जात वा अत्याचारा की कहानिया सत्य-क्याएं सिद्ध होन लगीं। मअखबारा म 
छपी बाता मं काई किसी भी दशा मे विश्वास नहीं करता था क्यांकि हर कोई 
जानता था कि उनके ढालमा मे छप्री खबरें सरकार द्वारा पक्राई जाउर ही परोत्ती 
गई हैं। इस प्रवार दा अदसरा पर एसा हुआ कि घटने ब॑ जनक तिनो बाद 
हुक माल गंट को घटना और सुजप्फरनगर व दया के क्षीय विवरण सरकार न 
प्रवाशित वराए जिसका एक्माद्र उद्दश्य यह था कि अधाधुध अफवाह को रोका 
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जा सके । इन अफ्वाहा म॑ से अधिक्तर वाट में सच निकली और असल मे सरकार 
हू। भयानक तथ्या को हलका बनाकर उहे कृत्तिम रूप दे रही थी । 

पाक्स्तान मे अयूब शासन का पुराता नाठक ही भारत म खैला जा रहा 
था। कराची म सेना क जवान कप्ताना और संजरो न कराची की सडक पर घूम 
घूमकर पटरिया पर तठे मिखारियां और शरणाथिया की डडो क॑ जीर से वहा से 
हटाया था| लेक्नि जल्द ही व॑ सब भ्रष्ट हा गए और आम लागो से पस वसूलने 
और उनमे वगार तने लग और उ ह आतक्ति करने लगे । 

और भी उत्वेखनीय समानता यह रही कि पाक्स्तानी तानाशाह का भी बंटा 
ही अपने पिता के विनाश का कारण बना जसे सजय श्रीमती गाधी के 
राजनीतिक पतन के लिए मुख्यत जिम्मदार है। दाना ने ही छलाग लगाती अपनी 
महत्वाकाला का पूरा करने और जल्ट ही अमीर बनन के जिए विज्ञयप स्थिति का 
लाभ उठान का फ्सला किया था। यह एक अजाब तथ्य है कि इतिहास ने अपने को 
दोहराया है । 

एक दूसरा पाठ जिसे बाद म॑ जीमती गाधी के जनभव ने भी पुष्ट किया और 
जिसे अयूब खा ने भयानक कीमत देकर सीखा यह है कि तानाशाही तक अपने 
निजी हित वी टव्टि स भी एक स्वतत्न और निष्पक्ष प्रेस के त्रिना काम नही चला 
सकक्‍ती। दन लोगा न समाचार पत्नो का गला धोटा और खबरो का अपनी मर्गी के 
अनमार ही छपने दिया और एस प्रकार इस महत्त्वपूणथ जानकारी स अपन को 
महहूम रखा कि जनता उनके बारे म क्या सोचती है ओर सच सच क्या कहती है। 
इसक बाल दन लागा ने अपने दरवा रियो और चापगूसा म क्‍्परुणिक विश्वास करना 
शुरू क्या जि हान उह आश्वस्त क्या कि व कभी गलता नही कर सकत॑ वे 
जपरिहाय है और तोक प्रिय हे । और जम ही उहान चुनाव क जाठश टिए उनका 
अं त॑ आ गया जौर उ.ट एक तिरस्कारपूण पराजय का सामना करगा पडा । 

सत्ता भष्ट यनाती है और जूसामित सत्ता असीमिन रूप म भ्रपट बनाती 
है। जाड़ एक्टन का यह प्रसिद्ध उक्ति ॉटिश की जापावम्यिति मे जितनी 
अच्छी तरह चित्वित हुई है उतनी पहव कहां नहीं हुई थी। 

आपातस्थिति लागू होते हां पहल कुछ नाजक सप्ताहो + दौरान पुलिस और 
प्रशासन क अफ्सरा न आदशा का एसे पातन क्या जस॑ कि वे आत्मा यहा तक 
कि मस्तिप्स से भी खारिज यत्र हा। एसा दगता या जस लागो न स्वय सोचना 
बद कर दिया था जौर बिना इस वात वी परवाह किए कि जाटेश कानूनों जथवा 
प्यायमम्मत हैं या नही और कौन उ5 द रहा है व बस उनवा परायय करत गए। 
ड्स गे टभ मे था जयप्रकाश नारायण द्वारा पुलिस और सना को टिया यया प्रवा 
घन कि जिस वे यायरहित और गर कानूनी समय उसका पालन न करें ग्रम्भीर 
हूप स संगत सिद्ध होता है। 
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श्रीमती गाधी ने चुनाव क्रान का फ्सला क्यो लिया ? यह सौ कराड रपये 
का कौमत का एक प्रश्न है। व आश्वस्त थी कि उस समय यदि चुनाव कराया गया 
ता व सौ पीसती जीतेंगी और भारी बहुमत लेकर लाकस्भा म लौटबी । उ'होने 
अपने इस फ्सले वो अपनी जनय राजनीतिक गुप्तचर सवा रॉ (९8७४) के 
अफ्सरो तथा अय सरकारी सूत्षा द्वारा दी गई सूचना पर आधारित क्याथधा। 
चकिन प्रधानमक्नी का अरूचिक्र तथ्य देने क॑ बार मरा एवं अ ये सवारी 
संगठना के सधिबारिया म इतना अधिक डर पटा हा गया था कि उ हात भी वही 
तथ्य उहू टिए जि ह सुतना वे पसद करती थी । और यही श्रीमती गाथी के लिए 
शोक का कारण बन गया। 
और भी विश्वसनीय कारण ये कम से कम उस समय वे विश्वसनीय लग थ, 
जञ होंन श्रीगती गाधी वा प्ररित क्या दि व समय से एक वष पहल ही चुनाव 
करा लें। तभी हाल ही म सविधान म सशांधन करके सधीय ससद वी कायविधि 
भ एक वष बढाया गया था। 
उड़ीसा परिचमी बगाल, महासप्ट्र उत्तर प्रदेश और अ य जगहा म शासक 
हल मे गम्भीर दरारें पदा हो गई था और तत्काल आवश्यक हो गया था कि 
बाग्रेस म आतरिक एकता लान के लिए एक उत्राहवधक एवं उल्लेरक स्थिति 
पटा की जाए जिसस क्षरण को फौरन राका जा स#। एक शिखर पर पहुचकर 
दश को आयिक स्थिति न फिर नाचे गिरना शुरू कर दिया था। कीमत फिर से 
बढ़ने लगी थी और मुठा स्पीति अपना घृणित सिर उठा रही था। दा जच्छे मान 
सूनो के बाद आगामी वष बुर मानसून की आशका थी। 
सभी अपशमझुन श्रीमती गाधी का प्ररित वर रह थे कि वे सीधे जनता 4 पास 
जाय और वल्याण वी उस भात्ति का लाभ उठाए जो घीमे धीम मिटती जा रही 
थी, आर एवं बहुमत लयमर समद म लोट जौर दावा करें कि जनता न उनकी 
नीतिया पर और शासने क उनवे टंग पर मुहर लगा दी है. और तय वे एक 
अधिए सवाई एव टलीय लिरकुश शासन क। देश के उपर थोप दें । 
समय स पूव चुदावा बी घापणा के पीछे क्या विटशा दवाव किसा भी रूप म 
रहह ? जिस रूप म जोग साचत हैं उस रुप म॑ नहा। श्रीमती गाधा इतनी 
स्वाभिमानिनी है कि वाशिगटन अयवा वहा क भी सरकारी दवाव व सामने 
भकती नहीं । लकिनि यह कहना एजुतम गवत नहीं हागा कि अग्रत्यस दवावा कय 
अगर रहा जरूर। पा सजय गाघी की औद्यागिक महत्त्वावासाजा न उस प्ररित 
किया था हि वह सुदूर पश्यिम को ओर रष्टि फेर। पश्चिम ब बहुराष्टिको 
विशपयर अमरावियां वे साथ मतनर दूर वरए का प्रयास वह बरता रहा है। 
प्रश्यिम क प्रति उन्मुखता वा फ्ल यह हुआ कि सजय अचानक ही पश्चिम 
वा राहुभाजन भारताय गगन का उठता हुआ नतत्न बन गया। सजय ने अपने 
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जा सक॑ | इन अफवाहों म स अधिक्तर वाट मे सच निव ती और असत मे सरवार 
है। भयानक तथ्या को हलक्ा बनाकर उह दृत्निम रूप द रही थी। 

पाकिस्तान मे जयूब शासन का पुराना नाटक ही भारत मे सेत्रा जा रहा 
था। कराची म संदा व जवान क्प्ताना और मजरा न बराची वी सडया पर घूम 
घूमकर पटरिया पर बठ भिखारिया और शरणाथिया को डडा व जार से वहा स 
हटाया था। तकिन जहट ही वें सब भपष्ट हो गए और आम लागा से पस वसूतने 
और उनसे वंगार जने लगे और उ ह जातकित करने लगे । 

और भी उल्लेखनीय समानता यह रही कि पाविस्तानी तानाशाह वा भी बटा 
ही अपने पिता के विनाश का कारण बना जम सजय श्रीमती गाधी के 
राजनीतिक पतन के लिए मुल्यत जिम्मटार है। दाना न हा छताग लगाती अपनी 
महत्त्वाकाशा को पूरा करने और जल्द ही अमीर बतन वे! निए विद्वप स्थिति का 
लाभ उठाने वा फ्सला किया था | यह एक अजीब तथ्य है कि इतिशस मे अपने का 
दोहराया है । 

एक दूसरा पाठ जिसे बाद म श्रीमती गाधी क अनुभव ने भी पुप्ट क्या और 
जिस अयूब प्रा ने भयानक कीमत दकर सीखा यह है कि तानाशाही तक अपने 
निजी हित वी दष्टि स भी एक स्वतत्न पर निष्पक्ष प्रेस क बिना काम नहीं चला 
सकती। रत लाग। न समाचार पतो का गला घोटा जौर खबरा का अपनी मर्जी क॑ 
अनुसार ही छप्न दिया और इस प्रवार इस महत््वपूण जानकायी से अपन को 
भहरूम रखा कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है और सच सच क्या कहती है। 
इसक बाट इन जागा ने अपन दरयारियों और चापगूसा मं कार णिक विश्वास करना 
शहू क्या जि हाने उहे जाश्वस्त कया कि वे कभी गलतां नही कर सकते व 
अपरिहाय है और तोक प्रिय है। नौर जम हा उहान चुनाव व जाटेश दिए उनका 
अत आ गया और उह एक तिरस्फारपूण पराजय का सामना करना पडा। 

सत्ता भथ्ट बनाती है और जसीमित सत्ता जश्ीमिन रूप मे भ्रष्ट बनाती 
है।  जाइ एक्न की यह प्रसिद्ध उक्ति ई दरा की आपानस्यिति मं जितवी 
अच्छी तरह तित्नित हुई है उतना पहव कहा नहीं हुई थी। 

आपात स्थिति लागू हाते ही पहत कुछ नाजुक सप्ताह क दौरान पुलिस और 
प्रशासन के अफ्सरो ने आदंशो का एस पालन क्या जसे कि वे आत्मा यहा तक 
कि मस्तिष्क से भी खारिज यत्न हा। ऐसा लगता था जस लागा ने स्वय सोचना 
बद कर टिया था और त्िना इस वात की परवाह किए कि जाटेश कानूनों जयवा 
“मायसम्भत है या नही और कौन उ7? द रहा है व बस उनका पातत झरत गए। 
व्स से ”भ मे थो जयमप्रकाश नारायण द्वारा पुलिस और सना को टिया गया प्रयो 
घन क्जिस व॑ यायरहिंत और गर कानूनी समर उसक्य पालन न बर गम्भीर 
रूप स सगत सिद्ध होता है । 
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श्रीमती गाधी ने चुनाव कराने वा फंसला क्यो लिया ? यह सौ कराड स्पये 
पी कीमत का एक प्रश्त है। वे आश्वस्त थी कि उस समय यदि चुनाव कराया गया 
ता व सौ पीसटी जीतेंगी और भारी बहुमत लेकर लाकसभा म लौटेयी । उहाने 
अपने इस फसल वो अपनी अनय राजनीतिक गुप्तचर सेवा रॉ (7४७५) के 
अफ्मरा तथा अयय सरकारी सूत्रों द्वारा दी गई सूचना पर आयारित क्या था । 
लक्िन प्रधानमंत्री का जरचिकर तथ्य देने के बारे मराएव अ ये सरवारी 
संगठनों के अधिका रियो मे इतना अधिक डर पहा हा गया था कि उ हान भी वही 
तथ्य उह लिए जि हू सुनना वे पलट करती थी । और यही श्रीमती गावी क॑ लिए 
शोक का कारण वन गया। 
और भी विश्वसनीय कारण थ कम स रकम उस समय वे विश्वसनीय लग थे, 
जि होने श्रीगती गाधी को प्रेरित किया कि व समय स एक वय पहल हां चुनाव 
करा लें। तभी हाल ही म सविधान म सशोधन करव॑ सघीय ससद की कायावधि 
मे एक बप बढ़ाया गया था। 
उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल महाराष्ट्र उत्तर प्रदश और | य जगहा मे शासक 
दल म॑ गम्भीर दरारें पदा हो गई थी और तत्काल आवश्यक हो गया था कि 
वाग्रस मं आ तरिक एकता लान के लिए एक उत्माटवधक एवं उत्परेरक स्थिति 
पदा को जाए जिससे क्षरण को फौरन रोका जा सह | एक शिखर पर पटचवर 
दर्श वी आधिक स्थिति न फिर नाच गिरना शुरू कर दिया था । कौमत फिर से 
बरने लगी थी और मुद्रा स्फीति अपना घृणित सिर उठा रही थी । दा अच्छ मान 
सूना वे वाट आगामी वष बुर मानसून वी आशका थी। 
सभी अपशऊुन श्रीमती गाधी का प्ररित कर रह थे कि वे सीधे जनता के पास 
जायें और वल्याण वी उस भान्ति का ताभ उठाए जो धीमे घीम मिटतो जा रही 
भी, और एक बहुमत लेवर समद म लोरें और दावा कर कि जनता ने उनकी 
नीतिया पर और शासन + उनये ढंग पर मुहर लगा दी है, और तय व एक 
अधिक स्थाई एक टलीय निरवुश शासन को दश बे ऊपर थांप दें 
समय स पूव चुनावा वा घोषणा व॑ पीछे वया विटशी दयाव कसी भी स्प्म 
रह हू ? जिस रूप मे लोग सोचत है उस रूप म नहीं। श्रीमती गाधा इतनी 
स्वाभिमानिनी है हि वाश्गिटन अयवा वही 4 भी सरकारी दयाव मे सामने 
भुंकती नहीं । लेकिन मह कहना ग्वलम गलत नहीं हागा कि अग्रत्यल दवावो का 
असर रहा जरूर । पा सजय गांधी वी औद्यागिक महत्वावासाआ न उस प्ररित 
जिया था कि वह सुदूर पश्चिम वो आर दृष्टि फर। पश्चिम के बहुराष्ट्रिवा 
विशयवर अमरादियों क साथ मतभ दुर दरत का प्रयास वह करता रहा हैं 
पश्यिम के प्रति एमुखता वा फत यट >आ हि सत्य अचानक 


पक ही पश्चिम 
जा सतह भारतीय गगन वा उठता टुआ नतन्न बन गया। सः 


जय १ क्पन 


4$ | श्रीमतीजी की कायविधि 


साम्यशाट विरोध तथा स्वतत्न उद्याग क प्रति अपने पक्षपात को गुप्त नहीं रखा। 
हम प्रकार हात व महीना मे हमत दखा कि अमरीकी एयर पश्चिमी समाचार पत्नी 
ने घ्ौमता गाधी ने शासन का विरोध बरना बाट कर दिया था और अधिक 
सहानुभूतिषूण विप्पणिया उनमे प्रकाशित हाने लगी थी। 

भारतीय पूजीवाटी सजय वी ओर ज्यतन्त आशा व साय और पश्चिमी बहू 
राष्ट्रिवी का ओर साभकर सहमभाग का यातिर टेखने लग थे और वे अपनी भारी 
धतििया तकर सजय क चारों ओर इबटठ हाने लग थ। उह इसम निराशा भी 
नहों हुई पी। जह” है सरकार क आधित्र एबं औद्यांगिव नीतियों मे एव 
निश्चित दलिणपपी सवाव दीछ पडन लगा था। उनते हिसाव स हर चीज बहुत 
हो बढ़िया चल रटी थी। दुर्भाग्यवश तभी चुनाव आ गए जिहोने भारतीय राज 
मोतिब आडस्वरपूण बहाव को एक प्रचण्ड मोड दे टिया । 

अंस हो चुनावों वी घोषणा की गई और आपानस्थिति एव ससर मं ढील दी 
गई तया विरोधी नेताओं बा छोडा गया ससार न आश्यय के साथ दखा कि 
भारत व राजनतिर दृश्य मं एक वहुरगी परिवतन आ गया है । जगजीवनराम द्वारा 
शासर दल से अलग हो जाना श्रीमती गाया के तिए वश्पपात जसा सिद्ध हुआ । 
बह एक एसा भूचात था जिप्तत दल को भयानक रूप से हिला टिया और इटिरा 
विराधा लहर गो बदूत तज़ बर रिया । 


इ्उ 


4 
एक लम्बी रात की शुरुईगुठ, ,,..... .... 





25 जून 975 वा रात के नो बजे है। श्री जयप्रकाश नारायण विरोधी 
दलों द्वारा आयोजित रामलीला मदान की सभा से अभी अभी दीनत्याल उपाध्याय 
माम स्थित गाधी शाति सस्थान म॑ लौटे हैं। वे यद्यपि शरार से बटत कक्‍्लात हैं 
पर भीतर ही भीतर बहुत अधिव आह्वालित है । 
अनेक मप्ताहों से वे भ्रमण करत रहे है ]2 स 4 घढ तब प्रतितिन व्यस्त 
रहे हैं। सावजनिक सभाओ, अ-तरण वाद विचादो कया कायवत्ताओ एवं दलीय 
नेताओं स वातचीत-- दस सबने उह थका दिया है। 
लिन इस सध्या को वे बट्त हलक दीख पड रहे है। तप्ति की एक मुस्कान 
उनके होठा पर है। लोगो को प्रतिक्रिया जबरटस्त रही है। रामलीला मटान की 
सभा अत्यात उत्साहवधक थी। श्री जयप्रवाश नारायण को अब विश्वास हो गया 
है कि जनता सरकार का बटल डालन क॑ लिए “यग्र है । 
वस्तुत पिछत तीन या चार महीना स उनकी यही आम्था रही है । उहोंते 
विभिन राप्यो क विस्तत दोरे किए है। वडी सभाआ और छोट समूहा दोना के 
सामने व बोल हैं। हर कहां लोगा के वीच “होन आश्वयजनक जागति दखा है। 
जबिन पिराधी दला के नता जनता वी इस मन स्थिति को समझने म विफ्ल 
रह हैं। व अपनी अलग अलग सत्ताओ वा एवं सायुक्त दल म विलीन कर देत मं 
अभी भी ट्चिकिचा रह है। उ'हू यह 4ी विश्वास नही है कि इस समय छेडा गया 
बाई भी आलालन सफ्त हो सकता है। जयप्रकाश बार दार चीखत हैं कि जनता 
ता राजी है पर दव नही है । 
श्रों जयप्र॥ाश नारायण श्री जगजावनराम के सम्पक मे रह है और उनसे 
अनुराध करत रहे हैं कि व वाग्रम क उस वग का नतत्त्व करें जा सरकारी नीतिया 
या विराधी है। लक्नि श्री जगजीवनराम शशापज म है कि एम कलम व लिए 
ठोव समय अभी है या नहा थ्रा जयप्रकाश और मध्यस्व श्री चल्लयर के साथ 
23 और 24 घून का अनेक बैंठवें हुई ह। ॥5 का रात को लगभग ॥0 बज 
श्रा जयप्रकाश ने चत्यखर को फिर श्रो जगजीवनराम क पास भजा और उनसे 
प्राथना को कि उस विवम्मित पड़ा मे भो वबुछ बार) बाबूजी का अपन संदश 
म | टोने जार दकर वहा इस सध्या को लोगो का प्रतित्रिया हमन दखी है। 


$0 | एक लम्बी रात की शुरुआत 


कुछ करन के लिए अभी भी समय है ।” लेकिन अब भी वे कोई निणय मही ले 
पाते है। 
श्री जयप्रकाश को बहुत सुबह ही विमान से पटना जाना है इसलिए उनके 
समपित भिन्न और सहयोगा राधाकृष्ण लगभग ]॥ बजे उनसे कह॒त है कि उहें 
अब लंट जाता चाहिए जिससे प्रात विमान पकडते से पहले कुछ नीठ और 
आराम उ'ह मिल सके । 
लगभग छढ बजे बाहर खुल म सो रहा श्री राघाइष्ण का पुत्र चद्रहास आता 
है और अपने पिता का जयाकर सहमी हुई फुसफुसाहट मे कहता है. पुलिस 
गिरफ्तारी कं वारठ लेकर आई है। राधाकृष्ण बाहर आते हैं। पुलिस अफसर 
और उसके साथी क्षमा सी मागते हैं। वे श्री जयप्रकाश का वारट दिखात है। 
श्री राधाहृष्ण क अनुसार श्री जयश्रकाश के दल म अथवा विरोधी नेताओं 
में किसी ने भी यह आशा नही की थी कि सरकार ऐसी चरम कायवाही बरेगी। 
अब राधाकृष्ण की पहली चिता यह थी कि उस आधी रात के समय 
श्री जयप्रकाश को जगाने से क से वचा जाए ' इसलिए वे पुलिस अधिकारी से पूछते 
है-- क्या वे कुछ समय तक कम से कम तीन या चार बजे तक रुक सकेंगे ?क्योकि 
उस समय तो विमान पकडन 4 लिए तयार होने के उद्देश्य्स उह उठना ही 
होगा। थी जयप्रकाश बहुत थक हुए है और उह बुछ आराम चाहिए। यह व 
पुलिस अफसर को समझात है । पुलिस वाले मान जात है। 
इसक॑ बाद राध/कृष्ण सो नहीं पाते । जब एसा हो ही गया है तब इस समय 
तत्काल उह क्‍या करना चाहिए व उसी भवन म रह रही टेलाफोन आपरेटर 
की णगाते हैं और आदंश देत हूं कि जितने मित्रो स सम्भव हो सबे सम्पव' स्थापित 
करो। बम्बई मद्रास बगतौर पटना का तथा चद्रयोेखर कृष्णणात मोरारजी 
देसाई समत दिल्‍ली क विभिन्‍्त लागों को टेलीफोन किए जात हैं। उस रात म॑ 
अंतको से सम्पक करना आसान नहीं था। मोरारजी क॑ घर स उद्दे सूचना 
मिलती है कि उनकी भी गिरफ्तारी क॑ आरेश लकर पुलिस वहा पहुच चुकी है | 
तोन बम अधघीर पुलिस वाल राषाकृष्ण के दरवाजे को फिर खटखटाते हैं। 
व॑ पूछत हैं कि वया अब आप श्री जयप्रकाश को जगा सकगे ? उह वायरलेस पर 
बार वार निर्देश मिल रह है और पूछा जा रहा है कि क्या वे अभी तक जयप्रकाश 
नारायण को पुलिस स्टेशन नही ला सके हैं। 
राधाहइृष्ण तब भीतर जाते है और श्री जयप्रकाश को गहरी मीट म सोया 
पाते है। व धीमे से उड़ जगाते हैं ओर खबर दते है और जिला मजिस्ट्रेट 
सुशील कुमार द्वारा हस्ताशरित वारट उह पट्कर सुनात हैं। श्री जयप्रकाश 
अचकचा उठत है। तब राघाडृष्ण पूछन है कि क्या उहे अपनी गिरफ्तारी का 
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कोई अनुमान था २ जयप्रकाश स्वीकार करत है कि उह् प्रत्याशा नही थी कि 
सरकार एसा कम उठाएगी। तभी उह ग्रिरप्तार करने क लिए नियुक्त पुलिस 
अफ्सर भीतर जा जाता है। वह कहता है. माफ वीजिए श्लीमन हमारे पास 
आरटेश है कि आपको अपने साथ ले जाए। * थ्री जयप्रकाश सिर हिताते है और 
कहत हैं, मुभें तयार होन क लिए आवा घटा दो। 

राघाडृष्ण हुडबडाहट वे साय क्षण गिन रहे है और इतजार बर रह हैं कि 
कम से बम उनवे कुछ मित्र विशेषज्वर चद्रगोेखर तो आ जाए। जब जयप्रकाश 
तयार हो जात हैं. ता सपाहृष्ण एक प्याला चाय पीने का अनुराध करत हैं। 
इसमे दस मिनट और लग जात है। चद्रगखर का अभी भी कोइ चिह नहीं । भव 
श्री जयप्रत्नाश कहत हैं. देरक्या वी जाए जब चर्ले ! गाया शाति संस्थान के 
अवन से दस टल की कूच स पहल ही टलीफ्लोन जाता है जौर पता लगता है कि 
राजनारायण पकड लिए गए है । 

राघाक्ृष्ण क साथ थ्री जयप्रत्राश याहर जात हैं ता आश्चमपुव॒क टेखते हैं 
कि पूरा क्षेत्र पुलिस के सिपाटिया से भरा हुआ है। कम से कम तीन लारिया 
भरकर पुलिस आई है और उद्दोन गाधी शाति सस्थान भवन क चारा ओर घेरा 
डाल लिया है। जमे ही जयप्रकशश पुलिस की गाड़ी म बठत है एक तंज बाती 
हुई टक्सी रक्‍ती हे और चद्रणंघर बाहर निकलत है। चद्रधजर का अभिवादन 
बरने से अधिक जयप्रकाश कुछ नहा कर पात क्यांकि जिसम वे बढे है पुलिस की 
यह गाडी तंजी से चल ”ती है । राधाइप्ण व माय चद्रशखर अपनी गाडी मे 
श्री जयप्रकाश के पीछे पीछे जात है। श्री जयप्रकाश का पाजियामट स्ट्रीट पुलिस 
स्टेशन ले जाया जाता है । एस« पी० और डी० एस० पी० सभा श्रो जय्रप्रकाश 
कः प्रति अत्यत विनम्न हैं । 

जिह हातात के बारे म टेलीफोन पर बताया गया है उनमस कुछ न आग 
दूसरा वा खबर वर दी है। इतनी सुबह भी एक छोटी सी नोट और थाड़ से 
सवाटटाता पुलिस-स्टेशन के सामन इक्टठे हो गए है। पुविम न उह कुछ दूरी 
पर रोद टिया है ६ 

श्री जयप्रकाश को बिठाकर पुत्िस सुपरित'डेंट एक मिनट के लिए क्षमा 
मागता है और दूसर कमर मे जाता है। एक पल म हा वह वापस आता है और 
श्री घद्पघर का एक ओर ले जावर बहता है * श्रीमन | वात यह है कि एक 
दूसरा ”ल आपको लाने व जिए आप घर गया है। चद्रशखर मुस्कुरात हैं 
और उत्तर दत हैं. अब वयाकि में यहा हृ हा पुलिस भुभ गिरफ्तार कर सवती 
है। ओर पुलिस वसा ही करता है। इसस श्री जयप्रशाण वा आश्चय होता है। 
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उाहोति सोचा था वि विसोध्ती पत्र + बुछ घोटी व संताओं को हो पडा गया 
है। अब स्पष्ट है कि सरकार ने कापी विस्तृत जात पवाहै। 
पुलिस अफ्सर जयप्रकाश और चद्रशघर को घाय परिसाता है। जब चन्शयर 
पूछते हैं कि श्री जयप्रकाश को वहाँ ले जाया जा रहा है. तब थ्री जयप्रवाश का 
सद्षय स्थान बताने से पुलिस *कारबर हती है। राषाहप्ण पुलिस अपसर मे 
पूछते हैं-- श्री जयप्रकाश भी सवीयत मयावि टीज़ नहीं है. इसलिए जया उनसे 
व्यक्तिगत सबक वो साथ जाने टिया जाएगा रे यह प्राथना भा ठश्रा दी जाती है। 
श्री जयप्रकाश राधाइष्ण सबहत हैं 'ठीर है। हो सने तो शुछ वितायें मरे पास 
भेज देता ।/ 
राषाइष्ण तव थी जयप्रताश स पूछत हैं कि बृधा जनता के विए कोर्र साटेश 
आप दना चाहगे २ सवा”दाता हमार पास आएंगे और हमाए शायदत्ता भी 
जानता चाहंगे। वया उतक लिए मुछ बहना आप प्रा” बरगे? 
श्री जयप्रवाथ आधा पल सोचत हैं। तब राधाशृष्ण शी ओर सीधे देखत हैं 
और गहूत हैं. विनाश वा विपरीत दुद्धि । व बहत हैं यही मरा पटश है। 
और इस तरह यह सम्बी रात पुर होती है । आपातम्पिति अपने सहयागियों 
आतंक और सेंसर ने साय एक चीर वी तरह रात व अघरे मे देश म घस आता 
है। पिछली अधरात्रि और 26 जूस वां प्रात ६ 30 बज तव' विरोधी प्रशान 
83 शीषस्य नताओं को पढंड लिया गया है। ओबवा जिनरे विरद्ध वारट हैं 
भूमिगत हू जात हैं ओर चारा छुग गतिविधियों व एय विराध मे विए एज 
संगठन जसा हुछ निर्मित करन का कोग्रिश करत है। पुलिस लाठियो बेंत की 
दाल और लोहे की टोपा के साथ सडको पर उतर पड़ी है। पूरी तरह राशस्त् 
कितने ही आय लारिया मे भरे हए और घाटे की पीठा पर चढ़ हुए चौराहा पर 
खड हैं। टिल्ती वा फ्ताट स्ट्रीट बहादुरशाह जफर माग की बिजतो काट दो गईं 
है जिससे कि घुबह मोई भी अयवार मे निवल राब। नगर ब आय हिस्सों मे 
स्थित अय अपबारो व साथ बसा नटी ठिया गया है और वे विजती काद टि0 
जाने से बच गए है । 
रहस्यमय मन स्थिति विए जाग जागत है और घटो बाट तब भी देश में धद 
गई गम्भीर घटनाओं के बाद मे बुछ नहीं वान पराते। अत मे इस उसको पुस 
फुसाहट के भाध्यम से ही उ” मह गम्भीर समाचार मिलता है। 
प्रालियामंट स्ट्रीट स श्री जयप्रकाश तारायथ का हरियाणा सीमा के पार 
सीध साहना ल जाया जाता है। जसे ही उनकी कार लश्य पर पड़चती है लगभग 
डीब उसी क्षण एक दुसरा कार जाता है और श्री मोरारजी टेसाई उसम से बाहर 
हिवलत है। दोना नता एर दूसरे का अभिवालन वरते है। मीरारजा भाई सिफ 
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इतना कहते हैं. “जो भगवान मो मर्जी ! ” यद्यपि दोनो नेता एक ही भवन में रसे 
जाते है फिर भी खाने के समय पर भी उहें मिलने की इजाजत नही है। वे अलग 
रखे गए है और उनको जरूरतें अलग ही पूरी की जातो हैं। तीन दिन बाद 
श्री जयप्रकाश नारायण को नई दिल्‍ली के झ्लाल इण्डिया इस्टीटयूट आफ मेडिकल 
साइसेज़ मे ले आया गया क्योंकि उनके पेट मे बहुत तेज़ दद उठ आया था। 


राधाकृष्ण पालियामेट स्ट्रीट थाने से घर लौट आए और सीचने लग्ने कि वे 
स्वय कितनी देर तक मुक्त रह सर्कंगे। पुलिस किसी भी क्षण उद्दे ले जान भा 
सकती हैं। इसलिए दोपहर तक वे भूमिगत हो गए। शीघ्र ही उन्होन भय 
कापकर्ताओं से सम्वध स्थापित किया। यह बड़ा ही कठिन काप्त या, क्योकि हर 
एब ही भूमिगत था और उनके पठे अज्ञात थे 

लोक सघप समिति के महासचिव श्री नानाजी दशमुख रानी झासी माग 
पर स्थित दीनदयाल उपाध्याय शोध सस्थान भवन को छठी मजिल पर अपने 
फ्मरे म सो रहे थे । आधी रात बीत चुकी थी। लगातार बजती ठेलीफोन की 
घटी ने तानाजी को रिसीवर उठाने क लिए मजबूर क्या। उह॑ आश्चम हुआ 
जब एक सन्नी की आवाज़ ने उह चेतावनी दी कि ठीक एक बजे आपवी जगह को 
पुलिस घेर लेगी और वच भागने क॑ लिए आपके पास एक घटे से भी कम 
समय है। 

नानाजी न कुर्ता और घोतो एक येले मे डाल और बाहर खिंसक लिए और 
दस भौल दूर एक बगल भें पहुच गए १ इस बीच टलीफोन और व्यक्तिगत सदेश 
वाहक इस उस की इशारा करने के लिए लगातार व्यस्त रहे। सुबह टिन निफ्लने 
तक आधा दजन सहयोगी दस मील दूर के उस बंगले में पहुच चुके हैं। उनमे 
जनंसघ के एम० एल० खुराना ओर सुब्रह्मण्यम स्वामी सगठन कांग्रेस के 
रबीद वर्मा भारतीय मजदूर सभा के दत्तोपन्त चेंगडी हैं। शीघ्र ही गाधो शाति 
सम्यान वे संधाकृष्ण सोशलिस्ट पार्टी के सुरेद्र मोहन जनसघ बे सुदर सिह 
भडारी और दिल्ली के भूतपूव मेयर कंदारताथ साहनी भी समूह मं शामित्न हो 
जाते हैं । 

इन नेताओं ने मिलकर बातचौत की और प्रतिरोध की गतिविधि को प्रेरित 
करने और चलते के लिए भूमिगत सगठन निर्मित क्या । 

अगस्त 975 म बम्बई मे की गई लोक सधप समिति की बठक म देश के 
सभी हिस्सों सं कायकता आए और यहा गतिविधि वा एक कायक्रम निर्धारित 
किया गया। बैठक मे योजना बनाई गई कि () 4 नवम्बर 975 से 26 
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जनदरी !976 तरू राज्य बी राजधानिया और बिमान'डा मे गा्पाएह डिए 
जाए। (2) करमिगग पतिविजि र शिए सघा जस से पह कायकर्टाआ शक परियारा 
शी आपिर सहायता है लिए धन-स£ह दिया झाए। (१) भाव में पष् सादिया में 
सम्पर' डिया जाए । (4) ऐश अप्य दिल्ट मे प्रभार सगदित डिया जाए तपा 
(5) आडहेलर को मध्गिक इनाए फया जात 

सा संघप समिति मे था सुक॒द्मप्यम्‌ स्वामी एक गुश्रा संधो 
शी महर- दसार श्रीयती गपनताशा राहपस थी भार बठमतारी 7 रज्ना 
बोठारा श्रमताससा पोडाग सपा थी व हारताय गाहया जे) बार मो! आषत 
उनकी संदाएं प्राप्त १; 

विभधिय रादस्या द्वारा दो रब लिए सत्र दाह हिए रुए और उतर बोष बाएं 
विभाजिलक्र टिया #या। थो राधाजुएण का दा शारों बा काम सो 
गया जहाँ उड़ाने हर हित और रतिदियि को संगहित रिप्रा। या नहीं बा 
अधिर पुरा किया जा सता खवित दस रोर पर उसकी शोर आाटोसल को 
जावित रखने पर हू रहा ताडि जिए ऋू ते जाता का जजश लिया था. वाए 7गे 
पूरी तरह ज् ने बना सप्र। कापत्रम यह पा हि विरोध 4 विविध अटिसर' 
जायों से प्रतिरोध को बनाए रघा जाए । जाता हक सूघयाएं पटुचाई झशाए भर 
ओर सोगा का बताया जाए हि गमिति शा सघप घम रहा है जियर सोए 4* 
जानें दि आत्मा कुचली पहा जा सकी है और कायकाही की हपा शाध परियता 
को सध्भावताए अभी है । 

श्री राधाहृशा के धर पर धुतिंस रस परिवार का शग बर रही थी। उतदी 
गिरफ्तार क आ”श जारा हों भब ४ और पुलिस सटातार हनह घर जा रहा 
भो और निगराता रद रहो थो। 7+ भणेदा पोषितरर लिया गया पा और 
उनकी राम्पत्ति पर अध्किर बर लिया रया पा। पुलिस उग्जा पर्नीबर टेसी 
विश्ञन संट रसोई मे बतत और यहां तर वि छाया बताने शी गत गा सिव्रिशर 
हग उठा ले गई थी। 

जो पुलिस अधिषारी भा“श पामन बे सिए आया था उसते महुत दुछ्ठ शम 
स लास हावर श्रीमती राधाहृष्ण स कहा था गहाजी मैंशया रर सकता हू। 
आदेश एंगे ही हैं। लक्िनि अपन धर से अपना गत मिलिडर मैं त्िजवा दूया। 
श्रीमता राषाहृष्ण न इस अस्वादार करत हुए कहा था वि तब श्ययद आपको 
यह दूसरा सिलिण्डर स छाने 4 लिए फिर स आना पढ़गा। 

एक गाधीवाडी कायडर्ता ने सयोगव्श प्रधानमत्नी को बताया वि श्रौमती 
राधाहृष्ण मो भारी तगो उठानो पड़ी वयोति पुलिस उनको रसोई बा साथाद 
तक उठा ले गई। गह्टा जाता है कि श्रीमतों गारी जवाव से पत्थर को ठरह ख्प 
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हो गइ। अत म कुछ मित्रो के कहने पर अगस्त 975 मे श्री राधाकृष्ण अपने 
परिवार को बम्बई मे एक मित्र के घर ले यएू। राघाइंप्ण बगलौर, मद्रास और 
बम्दई से ही वास कर रहे ये । प्रचार सापग्री छापने और बाटने वे लिए प्रबंध 
कर लिए गए थे और कार्यकर्ताओं का सगठन किया जा चुका था। 


6 सितम्बर 975 को श्री राघाकृष्ण ने पुलिस के सामो आत्म-समपण कर 
दिया। इस आत्म-समप्ण का कारण परिवार को त्तन क्या जाना अथवा ब्यवित 
गत कष्ट मही था। ऐसा उन्होंने गाधी शात्ति सस्थान व अध्यक्ष श्री आार० जार० 
टिवाकर की प्रेरणा से किया या। श्री दिवाकर ने उनसे कहा था कि एक सच्चे 
भाधीवादी का शुप्त रूप से नही, खुले ण काण करना चाहिए | उनदा विश्वास था 
कि भूमिगत गतिविधि गाधी दशन की आत्मा के विरुद्ध है, और यह भी कि गाधी 
शातति-सस्थान अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति म उलझता जा रहा है ओर इस प्रवार 
संस्थान को हाति पहुच रही है । श्री राघाकृष्ण ने कहा कि यदि उनकी भूमिगत 
गतिविधि से, जिसके थे सेवक है उस सस्थान को हानि पहुचती है तो वे स्वय को 
गिरफ्तार करा देंगे। 
गिरफ्तार होने पर श्री राधाइृष्ण तिहाड जेल मे रखे गए। लेकिन फरवरी 
976 म जेल से आने के बाद भी पुलिस उ'ह परेशान करती रही। गाधी शास्ति 
सस्यान के दफ्तर पर दो बार छापे मारे गए। सरकार का कहना था कि गाघी 
शान्ति सस्थान को विदेशी सूत्रा से पसा मिलता है और इसका प्रमाण खोम 
निकालते के लिए ही वे सस्थान के भवन म घुसे हैं। सरकार मह भी मालूम करना 
चाहती थी कि सस्थान का धन राजनीतिद गतिविधि के लिए तो नही दिया था 
रहा है। उत्हे इस बात का भी बोई प्रमाण नहां मिला लक्नि फिर भी सस्थान 
वी सहायता राशि रोक दी गई ओर तग किया जाना जारी रहा। 
नाताजी जुलाई 975 मे पकड़े गए और उनका स्थान श्री रवीदद्र वर्मा ने 
लिया। जब ये भी त्सिम्वर ]975 मे गिरफ्तार हो गए तो श्री थेंगडी इनकी 
जगह आए । आपत्काल के )9 महीनों क॑ दोरान भूमिगत गतिविधि का लक्ष्य 
यही रहा कि आपातस्थिति के विदद्ध सधध का झडा लहराता रहे। इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए सूचना पत्रक, बुलेटिन जारी क्ए जाते थे, जिनम भूमियत 
आदोलने को खबरें होती थी ओर पूरे देश मे घटन दाली घटनाओ का ब्यौरा 
रहता था। पूण सेंसर के कारण सरकारी सूचनाओं के अतिरिक्त और कोई खबर 
जनता पी नही मित्र पाती थी। इस आलोलन म दो दौर सत्याग्रह के भी शामिल 
किए गए थ। पहला दिल्‍ली और अय नगरों म जून 975 म एक पखवाड़े तक 
चलना था और दूसरा इतनी ही अवधि तक नवम्बर 975 म॑ किया जाना था। 
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गर वानूनी साहित्य चौपने पर्चे और साइवलोस्टाइल विए हुए पत्क 
अवसर सरबारो प्रेषण कार्यालया वे माध्यम से सरवारी प्रेषण-गाडिमों मे 
सरबारी प्रचार सामग्री वे. बडलों दे बीच छूपावर और कभी कभी परिवार 
नियोजन के फोल्डरो और चौपन्नो बे लिए वन लिफाफों म भेजे जात थे | 
लेक्नि सरवार ने भूमिगत कायकर्ताओं के विरुद्ध जो भयानव दमन चक्र 
चला रखा था और पकड़े जाने पर उन पर जो ऋूरताए की जाती थी, उद्धनि 
इस मधप को दूसरे स्वत तता युद्ध के स्तर तक ऊचा उठा दिया था। इस सघप 
ने भी अनेक महान शहीदों और वोर पुरुषों को जम दिया। इनम अधिकतर 
अनटखे और अनगाए ही रह गए। 
चाटी के नंताओं के साथ आम तोर स कुछ शिष्टता बरती जाती थी और 
जेल म॑ भी उह कुछ मूलभूत सुविधायें टी जाती थी। यह तो अनाम निचले 
कायकर्ता ही य जिह सरबारी दमन का अधिकतर बोझा ढोना पडा । सिफ हें 
ही नहा उनके माता पिताओ और सम्बाधियों को भी बहुत पुछ सहता पडा। 
राजनीतिक वदया पर की गइ अधिकतर नशसताए और ऋ्रताएं पुलिस वी 
हवालातों म ही वी गई । एक बार जब वा दया को नियमित जेलो मे भेज दिया 
जाता था तो उनके साथ अधिक अच्छा बर्ताव क्या जाता था। युवर्का और 
विशेषकर छात्रा ने सधष को सबसे विशद और सबसे कीमती योगटान दिया 
और झडे को ऊचा रखा। 
इन बहादुर कार्यकर्ताओं म॑ हेमन्तवुमार विश्नोई का नाम 975 76 के 
स्वतन्त्रता समर बे दौरान साहसपूण कृत्यों के इतिहास में स्वर्गालरों मं लिखा 
जाएगा। जब हंमतकुमार दिल्ली विश्वविद्यातय छात्र सध वा मद्ती चुना गया 
था तभी वह अधिकारियों को नज़रा मे आ गया था। वह छात्ो ने एक छ्य्र 
संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकट रूप म॑ सम्बाधित था जिसने 
विश्वविद्यालय क छात्र सधघों दे! 70 प्रतिशत स्थाना पर काज़ा कर लिया था। 
इसलिए परिषद सरकार की निगरानी का लक्ष्य वन गई थो। हमन्त और 
विद्यार्यी परिषद के उसके साथियों ने राज्यों म साफ सुधरे प्रशासन क॑ लिए 
श्री जयप्रकाश क आदोलन स॑ सर्म्वा धत मुद्दों को आधार बनाकर विश्वविद्यालय 
का चुनाव लडा था और उसे जीता था। 
बीच के कठ और हल्की मूछो वाला सौम्य प्रकृति का युवक हेमत ऐसा प्रतीत 
नही होता था कि उसकी त्वचा के नीचे फोलाद मरी है। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
सघ का सदस्य था और वाणिज्य अथशास्त्र का स्नातकोत्तर छात्ध था। वह एक 
मध्यवर्गीय शिक्षाविद परिवार से सम्बंध रखता था जो यमुना-पार की एक सादी 
बस्ती म॑ रहता था। हेमत क॑ पिता डा० दवेद्ध कुमार दिल्‍ली विश्वविद्यालय म 
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पढात है। व॑ स्वतन्त्रता से पहले के दिना के राष्ट्रवादी हैं और आजादी के लिए 
जाग्रस माटोलन मे उन्हाने सत्याग्रह किया था। 
जून 975 म अपने आय कायकर्ता साथियों के साथ हैम तकुमार हरियाणा 
राज्य वे रोहतक नगर म एक छात्र शिविर म॑ भाग ने रहा था | शित्रिर बो 
महीने के अन्त तक चलता था लेकिन हेमन्त को 4 जून को दिल्‍ली विश्व 
विद्यालय बी एक परीक्षा में ब्रठवा था। इसलिए वह्‌ एक दित क लिए राजघानी 
लौट आया था! 
जब वह दिल्‍ली पहुचा तो नगर इलाहाबा” के पँसले से घथां प्रधान मतत्री 
संघीय सरकार और देश पर इसका प्रतिक्रियाओो क अनुमानो से भरा हुआ था। 
उसने वातावरण को तनावपू्ण पाया। परीक्षा कैद्ध तक पहुचने क लिए उसे 
लम्बी दूरी पदल तय करनी पी, गयोकि दिल्‍ली परिवहन की बहुत ही थोडी बर्से 
सड़कों पर थी। बसा से प्रधान सन्त्री निवास के सामने श्रीमती गाधी के समथन 
में जन प्रिय प्रदशनों के लिए लोगी को ढोने का काम लिया जा रहा था। अगले 
दिन हमन्त छात्र शिविर म॑ रोहतक लोट गया। 
जब 26 जूत को आपातस्थिति की घोषणा हुई. तब हेमन्त रोहतक में हो 
चघा। शिविर को 30 पून को समाप्त हाता था लेक्ति ज़िला भजिस्टेट ने जडको 
ते कहा कि वे इसे जल ही खत्म वर दें। 28 जून को शिविर समेट दिया गया 
और हेम त दिल्‍ली लौट आाद्रा। 
इस बांच टिल्ला विश्वविद्यालय छात्र सध के अध्यक्ष अरुण जैंटली को पुलिस 
पकड ले गई थी । पुलिस जेटली क घर पहुची और उसके बारे मे पुछा । यवसाय 
से वकील उसके पिता ने बताया कि अदुण घर पर नही है। इस पर पुलिस ने 
तलाशी लेने के लिए घर में घुसना चाहा । अरुण के पिता ने तलाशी के वारंट के 
बिना उहे धर मे नहीं घसने दिया और ऐसा वारंट पुलिस क॑ पास था नही । भव 
पुलिस उसके पिता को ही थाने ले गई और उद्ठे वहा रोके रखा। 
अंगल दिन अरुण ने श्री जयप्रकाश क्री गिरफ्तारी के विरोध मे छात्रों का 
एक जलूस मिकला। वह कुछ सडक बे इकट्ठा करने मे सफल हो गया था । 
अजूस पारे लगाता हुआ विश्वविद्यालय क्षत्ञे म चारो ओर धूमा। इसके बाल 
अरुण विश्वविद्यालय के काफी हाउस मे जा बठा । कुछ पलो क भीतर ही पुलिस 
ने कापी हाउत्त को घर लिया और मांसा' के अतगत अरुण को गिरफ्तार करक॑ 
ले गइ्ट और उस विडाड जेल मे रख छोडा । 
अरुण जेटली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टेसत्त विश्नोई की खोज म जटी। 
जब द्वेमत दिल्‍ली लौटा तो वढ़ घर नहां ग्रमा ! अपनी वापसी के बारे मे घरवालों 
को उसने बस खबर कर दी। बधिकतर नेता भूमियत हो गए थ॑ और कोई नहीं 
जानता भा कि कौन कहा है। पहत स ही निर्मित कोई कायक्रम अथवा कायवाही 
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की कोई मोनना मौजूद नहीं थी। वह नहीं जानता था कि साथी छात्र बाय 
कर्ताओं से वह बहा सम्पद करे । अपने सार्चियों व परिवारों को देसीफ्तोन करने 
का साहस वह नहीं कर सकता था । 
उसके दिमाग मे वैसे यह ट 5 निश्चय था कि आप गिरफ्तारियो बा विरोध करन 
के लिए किसी तरह वा बोई आटठोलन आरम्भ अवश्य किया जाता चाहिए । इस 
दीच वह अपने उन मिर्तों के यहा ८हस्ता रहा जिनका छात्र-आटोलन 5 सीधा 
सम्बंध नहीं था। और इसलिए उन पर कोई शक नही विया जा सकता था। 
श्रमश उसने सघथ समिति से और अभी तक मुक्त एवं भूमिगत अय साथियों से 
सम्पक स्थापित बर लिया । 
वह अधिल भारतोय विद्यार्थी परिषद के महासचिव आर० बे० भाटिया से 
मिलते में सफल हो गया और उनके साध्यम स वह कुछ अ-य कायकर्ताओ से भी 
मिला। इन सबने कायवाही बी एक मोटी योजना बनाइ। योजना यह थी कि 
पहनते छात्रों बे आम समुटाय स सम्बन्ध स्थापित कया जाथ और तब दलों मे 
नता नियुक्त क्य जायें जिहं प्रचार का और साथी छात्रा के साथ विचार विनिमय 
एवं बातचीत वा काम सौंपा जाए। 
हेमत का विभिन्‍न कालजों म॑ फाफी विस्तत मेलजोन था। इसलिए सब 
जगह जाकर दलीय नता चुनने का आरम्भिक बाम उसे हो सौंपा गया। इसके 
बाट दरियागज मे एक कार्यालय बैना लिया गया जहा सब लोग मिलने लगे, 
समस्याओ पर विचार करने लगे और गतिविधियो के क्ायत्रम तेयार करन लगे। 
]0 जुलाई को पुलिस ने इस कर्यौलय पर छापा मारा | इस जगद क्ये गये एक 
टेलीफान को और दिल्ली पहुचने की सूचना देत हुए बम्बई विद्यार्थी परिपद के 
एक नेता के तार को पुलिस ने पवड लिया था। दरियागज के कार्यालय मं पहुच 
कर पुलिस ने आर० क॑० भाटिया नरेश गोड ओर दो अगय कायकर्ताओं को 
गिरफ्तार कर लिया। 
अगली सुवह हेम"त ने दरियागज कार्यालय को टेलीफोन किया । उसे पिछली 
रात की घटना का कोई ज्ञान न था। टेलीफोन पर उसे उल्हे सीधे जवाब मिले । 
उसे शक हो गया और इसब॑ बाद वह दरियागज से दूर दूर ही रहा। लगभग 
आधे दजन कार्यकर्ता पुलिस के जाल मे फस गये। 
छापा पूर्वीय टिल्ली की पुलिस न॑ मारा था। गिरफ्तार लोगों को शाहदरा 
थाना ले जाया गया । आठ दिनो तक उह हवालात में रखा गया। भाटिया से 
सूचनाए प्राप्त करने के लिये उसे हवालात मं 36 घटो तक सगातार खड़े रखा 
गया। 
दिललो विश्वविद्यालय अध्यापक सध ब॑ अध्यप और अखिल भारतीय विद्यार्ची 
परिषद्‌ के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कोहली को भी पकडक्र हवालात मे दद कर 
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लिया गया था। कोहली पोलियो हे शिकार हैं और एक टांग से सगडे हैं। फिर 
भी एक पूर दित और रात उहे खड़े रखा गया। पूलिस न उदू में लिखे एक 
वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के लिए उहें मजबूर करने की कोशिश की । काहली 
मैं तब तक हस्तादार करने स इकार कर दिया जब तक वक्तव्य उह पटकर नहा 
सुना दिया जाता | इस पर पुलिस न उ हू ठोकरो और यप्पडों से मारा । जब अब 
भी उन्हीने बसा करन से इकार क्या तो यानेटार ने उह दूसरे कमरे मे चलते के 
लिए कहा । जब श्री कोहली वाहर निकले तो उद्ोने देखा कि अगले हो कमरे मं 
डी० एपत० पी० बठा है। उ हें आशा हुई कि डी० एस० पी० शायद अधिक युत्ति 
संगत होगा और ये झपटकर उसके कमरे म॑ पहुच गए और थानदार की शिक्षायत 
उससे की । ड।० एस० पी० यू० एन० ब० राव न स्तो से कद्धा तब तुम उस 
वक्तव्य पर हस्ताक्षर क्‍यों नहीं कर देत ? ” कोहली ने कहा कि जब तक उस 
वक्तव्य मे बया है यह मुझ नहीं बताया जायेगा मैं उस पर हस्ताक्षर नही करूगा। 
इस पर डी० एस० पी० ते अक्डकर उत्तर दिया मैं दखूगा कि तुम हस्ताक्षर 
करने से वेब तक इकार करत हो । और कोहली को उसने थानेदार को सौंप 
दिया । अब कोहली को दूसर कमरे मे ले जाया गया और निदयता स॑ पीटा गया । 
सौभाग्यवश मीसा के अतगत उतक वारट जारी हो घुके थे और उहें जेल ले 
जाया ही जाता था क्योदि हवालात मे और उह अधिक रोका नहीं जा सकता 
था। 
हेमनत विश्नोई अब शिकारियों से घिरा जीवन जीने लगा। खाने काम 
करने और सोने का उसका कोई निश्चित स्थान नही रहा! पुलिस उसकी सूप 
पर थी और वह दो लगातार रातो तक एक ही जयह नहीं सोता था। अपने 
साधथिमो से वह यहा बहा के चायघरों म मिलता था और तब वे लोग अगली योज 
नाओं पर बातें करते हुए पदल निकल पडत॑ ये । 
अब तक छात्र नेताओं ने एक काफी सुसगठित जाल तथार कर लिया था। 
उनकी अपनी गुप्त भाषा थी । अधिकारियों की एक मीनारनुमा श्ृखला तयार 
कर ली गई थी, जिसकी अलग-अलग मजिलो को ठीक उतनी ही सूचना दी जाती 
थी, जितनी उनकी अपनी गतिविधि क लिए आवश्यक होती थी। शुस प्रकार 
पकड़े जाने पर वे अधिक सूचना देने मं असमथ रहत थे । 

6 जुलाई को विश्वविद्यालय को खुलना था। 3 और [4 जुलाई की राव 
को पुलिस ने ऐसे लगभग 50 छात्र नेताआ को पकड लिया जिवरूर उनके कालजो 
मे मुछ भी प्रभाव था। 

सघष समिति ने एक पस्फ्लेट तेयार कराया जित्मम॑ गरिरफ्तारियों की निंदा 
को गई थो और छात्र से अनुरोध क्या गया था कि व॑ इस दमन के खिलाफ 
लडें। छात्रा से कहा गया था कि 25 जुलाई का दिन के मांग दिवस के रूप से 
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मनायें और विश्वविद्यालय वो बद बराए । हेमत ने पेम्पनेट वो छात्रा वे बोच 
बहुत विस्तठ रूप मे बटदाया। हे 

पुलिस को इसती भूचना मिल गई । अक्न वे पम्फतोट छापने और बित 
रित बरने वाली पर हाथ नहीं डाल सके | अत उदौने उत लोगा के परिवारों, 
बुजग माता पिताआ भाईयों यहा तक कि बच्चों तव को तग करता शुरू कर 
लिया । हेमत के पिता को धमकी टी गई हि उह गिरफ्तार फर लिया जायगा 
और घर पर मौल लगा दी जायेगी । उह बताया गया कि उनका बेटा जहा 
दौे वही उसे गोली भार देते $॑ आठश पुलिस के पास है | 

जब पुतिम मे उनके घर को सीन बरने का फसला लिया तो उन्‍ह पहले ही 
पता लग गया और उहूने पुलिस का दैसा करन से राकन वे जिए जिला मजिस्ट्रेट 
बेयहा अर्जी द दी । उनका तक था कि घर हेमत का नहीं है और वह अपन 
पिता पर आश्रित मात्र है। 

25 और 26 जुलाई क॑ टित विश्वविद्यालय मं आवक के दिन थे। इन दो 
टिनों मं विश्वविद्यानय क्षेत्र म छात्रों सं अधिक पुलिस के सिपाही रहे, अध्यापकों 
को दिल्‍ली विश्वविद्यालय अध्यापक सघ क सदस्यों को और विद्यार्थी-परिपद से 
जिसका कसी भी समय सम्पक रहा उस ही गिरफ्तार बर लिया गया। लगभग 
86 लोग। को गिरफ्तार किया गया, जितम 20 विश्वविद्यालय 4 अध्यापक 
थे। विश्दविद्ालय के सस्कृठ विभाग बे तो विभागाध्यण रामत लगभग सभी 
अध्यापका का पकड़ लिया गया। यहां तव' कि विभाग मे पढाई स्थगित कर दनी 
पड़ो । 

एक अख्यापक श्रा गणेशशकर पालीवाल अपन बगीच मे पाली दे रत थे। 

उनकी पत्नी रिश्तेदार) क या गई थी और दा छाट बच्चा की पति क पास छाड 
गई थी। पुलिस उनके घर आइ और उस घर को हिशा मे भाग णाए एक चोर को 
इन का बहाना लक्र घर मे घुत गई ) पालीवाज भा उनके पीछ पीछे घर मे आय। 
अब पुलिस न उनवा नाम पूछा। उहान अपना साम बताया । पुलिस न उनसे 
प्राथना को कि वे एक मिनट दे लिए बाहर भा जाए। जब ये बाहर आए तो उन्‍ह 
घत्रेलकर सामने खड़ी पुलिस की याटी मं डाव त्या गया और गाड़ी चल ही । 
वे अपने पड़ासियो तक वो खबर नहां कर सर । जब वाट मे उनके बच्चा न रोना 
शुरू क्या तब पडासी आए। 

इस सबने विश्वविद्यालय समाज म एक भय और आतंक पता कर दिया 

और यहा चाहा भी गया या। गिरफ्तार अध्यापक क परिवार। को घार आयिक 
कष्ट सहना पड़ा क्याकि अपने साधारण वतना क धन पर व वस गुजारा ही कर 
पाते थे रिश्तटार भा उनकी मह्ट करन में डरत थ। बाई उनसे मिलन नही 
जाता या। पडासी भो उनस वात करन स बचत थे 
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हेमन्त पुलिस वी आखा म धूल झोक़ता रहा और छात्र वग में अपना काम 
करता रहा। बुछ कालिजो मे वह गया भी जोर छात्रा के सामने बोला भी ! 
आत्माराम सनातन घम कालेज ्॑ इसन पर्चोथाटे। पुलिस सनातन फप्न कालज 
संघ क मत्ती मतन भाटिया को पकड ले गई। उसके साथ जो बताव किया गया 
वह अमानवीय था। सटन व पास समिति द्वारा तयार किए गए शरुछ प्चे पाए 
गए थ ) पुलिस प्रत्त से यह जानता चाहतो थी कि य पर्व उसे कहा से मिल और 
ये कहा और किसके द्वारा छाप गए है । 
जव पुलिस मनचाही सूचना उससे नहा निकाल सकी ता वह लडवे को उप्के 
घर ले गई और उसके पिता के सामते उस पीटा। कसी मे यहां तक कि पड़ो 
सियो म भी मह साहस नही हुआ कि व निंदा अथवा विरोध क रूप मे एक उगली 
भी उठा सर्वे । व॑ सिफ इतना ही कर सके कि तस ही पुलिस की आत दया 
अपने अपन घरों मं घुस गए और अपने दरवाज्ञ बट बर लिए। पुलिस का पड़ौस 
मे आना एसा आतक लोगों क॑ दिला मं पदा कर दता था। 
कहानी का अत यही नही हो गया । सटन को छावनी के पुलिस थाने मे लाया 
गया जो बपने श्र तीसरे दर्जे के तरीकाक लिए बदनाम था। यहा उस कोठरी 
में बद कर टिया गया ओर उसके शरीर क बातो पर जलती मोमबत्ती लगाई 
गई। अ तत मदन पीडा से चीख उठा । लजिन चीखर जा उसते बहा वह था 
ईश्वर कसम यदि हैं जि-दा बचा तो इस सबका बटता लगा। वहें चिल्लाकर 
बोला तुम भा मरी तरह ही जानत हा कि यह शासन सदा टिक्न वाला नहीं 
है। छुछ दिल ब्राट मटन को तिहाड़ जल म भेज लिया गया जहा उसके साथी 
कायकर्ता उसवी हालत देखकर रो पड और उसे उत्साहित्त करने क॑ लिए उहोने 
सब कुछ क्या । 
हमन्त विश्नाई ने 942 के भारत छोडा आदोलन को वपगराठ 9 अमस्त 
के दिन कुछ कालिजों म जात की योजना वनाई थी। श्री निवासपुरी क॑ डी० 
ए० वा० कालिज को उसने चुना । पुलिस कालज क॑ बाहर बडी सद्यां मे पड़ी थी। 
पुलिस + पूरे बेदाबस्त के बावजूद हम त काउज मे घुत गया औौर एक्कक्षाम 
जाकर अध्यापक को रसने अपना परिचय यूनियत के एक नता के रूप में टिया 
और बुछ मिनट छात्रा के सामन बोलन की अनुमति चाही | यह एक भाम तरीका 
है और ऐसा अनुमति सामा-य रूप से दे दी जाती है। 
हम-त कुछ मिनट तक छात्रो के सामन बोला। उसने उनसे कहा यहि 
आप लोग बमला देश का क्त्व आम यहा दोहराया जाना नहा चाहत तो आपको 
इस दमन का विरोध करना चाहिए। छात्रोन उत्तर मय नारे लगागे 
जयप्रवाश जिन्टाबाद ! सघय समिति जि दाबाद अब दूसरी कक्षाओं से भी 
लड़क वहा आ गय और उन्होने हेम त को चारा जोर से घर लिया । कालिज का 
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व्रिसिपत भी उस स्थल पर पहुच गया । जब विसिपल ने महसूस किया वि जया हो 
रहा है तो उसने पुलिस को ढेल्लीफोन बर दिया 

पुलिस तो आन के लिए हर समय तैयार थी ही । कासज भवन वे ठीक सामने 
पडी पुलिस भीतर की ओर भागी । लेकिन उहें दर हा गइ। हम'त उनकी मुटठी 
मे आकर भी निकल भागा यद्यपि कालज ब भवन को चारा ओर स उहान घेर 
रखा था और वहा आने जान वाल हर व्यव्ति पर उनकी बडी नजर थी। हमत 
और उसके साथी अपन स्कूटरों पर भाग निकत थे । 

]5 अगस्त को लाल किले पर स्वतत्ता दिवम क उत्सव स कुछ गिरफ्तारिया 
पुलिस ने की। भूमिगत कायवर्त्ताआ व कुछ स्कूटरो के नम्बर पुलिस को मिल 
गए ये । इनम से एक को उसन लालक्लि क पास खड दखा और इस पहचान क॑ 
आधार पर गिरफ्तारिया कर ली गइ । 

इमक शी ध्ष बाद ही भूमिगत साहित्य लिए हुए कुछ और वायकर्त्ता भी पकड 
गये । सताए जान पर कुछ लडकों न हिम्मत हार दा और स्वीकार कर विया कि 
यह साहित्य उहह आर० कै० भाटिया ने दिया हू। इस पर पुलिस न भाटिया के 
परिवार क सभी पुर्षा को पक्ड लिया और उह पीटा और क्तिने ही दिया तक 
हवालात म रखा। 

श्जत शर्मा एक पतला सूखा सा लड़का था। जब वह भी पक्डा गया तो 
क्तिता को ही डर हुआ कि पुलिस के चगुत स वह जीवित नहा लौटेगा। लिन 
आश्यय की बात कि पुलिस न पोट-पीट कर रजत को नीला कर दिया लविन 
एक शद भी उसस निकाल नहीं सकी । 

सितम्बर के आरम्भ मे सघष-समिति ने अपने कायकर्त्ताआ का एक अखिल 
भारतीय सम्मेलन मअहमदावाद मे क्या। इस सम्मेलन मे 22 प्रतिनिधिया न 
अर्थात हर राज्य से एक ने हिस्सा लिया । सम्मेलन मं आगे का कायक्रम बनाया 
गया और म तराष्ट्रोय सम्पक-सूत्र स्थापित क्ये गय। यह योजना वनी कि 
नवम्बर म एक देश यापी सत्याग्रह किया जाय । 

राज्यो के प्रतिनिधि अपन-अपने क्षेत्रा म सत्याग्रह क समठन क बारे मं निर्देश 
लकर लौटे। लिन टिल्ला म कायकर्त्ताओं से सम्पक करता अधिकाधिक कठिन 
और खतरनाव' बनता जा रहा था। जनसप के सगठनकर्त्ताआं न एक दूसरे से 
88! के लिए भ नया चरीका निकाला 3 व सावजनिक पार्कों जसे खुले स्थानों पर 
लत व लिए आात । एस सव्ी पर जूमिगत बीयर जे कह पार 

| भूमियत कायकर्त्ता भो पहुच जात और 
अय भाग लत वालोस मिलते सूचनाएं दते-लत और आगे 
निरदेश प्राप्त करत । 


एसी ही एक पिकतिक ]. अक्तूबर को युद्ध जयती पाक पे आयोजित की 


गे के काम के लिए 
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गई थी, जिसम लगभग 50 नवयुवकों और नवयुवतियों ने हिस्सा लिया था। 
पुलिप्त को इसकी हवा लग गई । सक्रिय कायकर्तता भी जान गए कि खबर फूट गई 
है। लेंकिन उें यह पता बहुत देर से लगा अत व॑ सगठनकत्ताओं से सम्पक 
करके पिकनिक को रह नहीं कर सके। 
हमात विश्नोई उनमे था जिस खबर के फूट जाते का कोई चान नहीं था। 
बुद्ध जयती पाक की ओर जाते हए सरटार पठेल माग पर उसे पुजिस की जीपो 
का एक जमघट दीख पडा । उसे फौरन क्सी गडब॒टी की आशका हो गई और 
पिकनिक वालों का खतरे से सावधान करन क लिए वह उद्यान की तरफ भागा। 
उद्यान के द्वार पर हैेमत ने एक बस खड़ी देखी, जिस पर मडिक्त कालज 
अमतसर लिखा कपडा थूत रहा था। बस के भीतर अनक स्त्रिया बठी थी जो 
बाल में महिला पुलिस अफ्सर और सिपाही निवली जिनका राज द्र नग€ और 
रामबृष्णपुरम पुलिस थातों से सब घ था। 
जब हंम-ते पिकनिक स्थल पर पहुचा तो उसने वहा एक तनाव महसूस किया। 
पुलिस ने पिकनित पर आए दल को घर रक्‍्खा था ओर सबका आदश था कि 
ताश और दूसर सेन जा वे खेल रह थ सेतते रहें जिससे कि आने वात छात्न नंता 
घोखे म आ सके । 
हैमत स्थिति वी गम्भीरता का पूरी तरह नहीं समझ पाया और उसने एक 
छात्र कायकत्ता स बात करने की कोशिश की । तत्काल एक पुनिस अफ्सर पास 
भआ गधा और उसप पूछा कि वह कौन है ? स्थिति को अब समसक्र हम-त ने उसे 
चक्र में डालना चाहा | उसने पुलिस अफसर को बताया कि वह पिकनिक के 
लिए खाना लाया है और पूछ रहा था कि खाना क्सिकों टिया जाय। पुविस 
अफसर को विश्वास नहीं आया। उसन हम ते को आरेश टिया कि वह यही 
ठहरे। हेमःत न तक क्या वि उसे जाने त्या जाएं जिसक वह द्वार पर रखा 
सामान यहा ला सव ! पुलिस अफ़्सर चिल्ला पडा चुप रहो और बर 
जाओ। 
पुलिस अफ्सर रे चिल्लाने स बहा घवडाहट फल गई और लड़ लडकिया 
बचने क लिए दधर उधर भागते लगे। इस पर पुविस ने हवा म कुछ फायर किए 
और पूरा पुजिस हत उस समूह का घरकर कस आया । लड़को से नहा गया कि 
वे अपनी कमीज उतार दें और उन क्मीजा से उनके हाथ पीठ पीछे बाब लिए 
गए । लडकिया की चन्विया छीन ला गई और उनके हाव भा पीछे बाध दिए 
गए । 
मात विश्नाद न पता नाम बता टिया और उसे पुलिस का एक जीपम 
धक्ल दिया गया। अ य घडव-लर क्यो का प्रतीक्षा +रती बस म भर दिया गया 
जोर उन सबको छावनी पुतिस थाने मे ल जाकर ह्वादात म बट कर टिया सया। 
द््4 


बदियों पर ढाए गए अत्याचार 





के पकड़कर घुटनों से कमर में झाघात पहुाना 
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गईं थी जिसम लगभग 50 नवयुवकों और नवयुवतिया ने हिस्मा लिया था। 
पुलिस को इसकी हवा लग गई। सक्तिय कायकर्त्ता भी जाते यए कि धबर फूट गई 
है। लेकिन उ'हैं यह पता बहुत देर से लगा अत वे सग्ठनकर्त्ताओं से सम्पक 
करते पिकनिक को रह नहीं कर सके । 
हैमात विश्नोई उनम था जिस खबर के फूट जाने का कोई चान नहां था। 
बुद्ध जयती पाक की ओर जाते हुए स्टार पढेन साय पर उस श्ुलिस वी जीपो 
का एक जमघट दीख पडा । उसे फौरन किसी गडबटी की आशका हो गई और 
पिकनिक वालों का खतरे से सावधान करन क लिए वह उद्यान की तरफ भागा। 
उद्यात के द्वार पर हेमत ने एक बस खडी देखी जिस पर मडिकल कावज 
अमतसर लिखा कपड़ा झूल रहा था। बस के भीतर अनेक स्त्रिया इठी थी जो 
बारह भे महिला पुलिस अफ्सर और प्रिपाही निकली जिनका राज॑द्ध नगर और 
रामरेष्णपुरम पुलिस थानो सं सब ध था। 
जब हमत पिक निक स्थल पर पहुचा तो उसने वहा एक तनाव महसूस किया। 
पुलिस ने पिकनिक पर आए टल को घेर रकखा था और सबको जादेश था कि 
ताश और दूभर खेल जो वे खेल रह थ लेतत रह जिससे कि आने वाले धात्न नेता 
घोस्ते म आ सक्‌। 
हेम-त स्थिति की गम्भीरता का पूरी तरह नहीं समझ पाया और उसने एक 
छात्र कायऊत्ता स बात करन की कोशिश की | तत्काल एक पुतिस अफ्सर पास 
आ गया और उसत पूछा कि वह कौन है ? स्थिति को अब समच्कर हेमत ने उस 
चक्कर मे दानना चाहा । उसने पुलिस अफ्सर का बताया कि वह पिकनिक के 
लिए खाना लाया है और पूछ रहा था कि खाना क्सिको दिया याये। पुलिस 
अफमर की विश्वास नहीं आया। उसने हेम त का आहटश लिया कि वह यही 
टहरे। हेम/ल न तक किया कि उस जाने टिया जाए तिसह वह द्वार पर रखा 
सामान यहा ला सक। पुलिस अफ्सर वबिल्या पडा चुप रहो ओर बट 
जाओ। 
पुतिस अफ्सर ४ चिल्लाने स वहा घबड़ाहट फ्ल गई और लड़के लडकिया 
बचने के लिए न्थर उधर भागन लग। इस पर पुडिस ने हवा म कुछ फायर किए 
और पूरा पुतिस दव उस समूह को घरकर कस आया लड्को से कहा गया कि 
वे अपनी कमीज उतार द और उन क्मीजा से उनके हाथ पीठ पीछ बाय लिए 
गाए। लडकिया का चुन्तिया छान लांगइ और उनक हाव भा पीछे बाब दिए 
गए । 
हम-त विश्नो” ने अपना नाम बता तिया जौर उस पुलिस कया एक जीप मं 
घबल टिया ए्या। ज॑ ये तह्क जडकियों का प्रत्तीशा करता बस मे भर दिया गया 
और उने संबेको छावना पुतिस थाने में त जाकर हवातात मब ” वर लिया गया। 


व 


बदियों पर ढाए गए अत्याचार 





कधे पकड़कर घुटनों से कमर में झाधात पहुचाना 





कुर्सी के नोचे उगलियां रखकर दवाना 
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सध्या समय हमन्त को यातेदार के कमरे मे लाया गया जहा शाहतरे का एप० 
पी० आर० एस० सहाय और डी० थाई० जी ० प्रीतम मिंह भिदर बठे थे। उन्होने 
उससे सवाल पूछते शुरू किए । उसने कुछ सवालों के जवाद लिए लेविन जब उहोंने 
जानना चाहा कि रात म वह कहा साथा था तो उसने जवाब टेनेस इकार कर 
दिया | उसपर कुछ भी मुजरे वह उन मित्ना के नाम बताने के विए तथार नहीं 
था जिहने उसे शरण दी थी। पूछताछ इस मुठे पर अटक गई। अब्र डी० आई० 
जी० भिटर न उससे कहा हम जानत हैं यह बात तुमसे कस निकलवाई जाए। 
अब जाकर लट जाओ और सोचो । तुमस फिर मित्रगे। 
अगने लिन हमात को शाहरा पुलिस थाने भेज दिया गया। वहा वही प्रश्न 
उससे फिर क्या गया। उसने वही जवाब दोहराथा। तव उस बताया गया कि 
विजयकुमार मल्होत्रा और एम० एल० खुराना तक न जो कुछ व जानत थे सब 
बता दिया है ता उात्न सघ के एक मामूती कायकर्त्ता हांत हुए भी तुम क्यों नही 
सब कुछ उगल सकते | हमात अब भी चुप रहा। 
तब ठीक है। सहाय बाला अब तुम्ह गम कया ही जाए) उसने 
दो हंटटे-क्टटे सिपाहिया का बुलाया और हमत को उह सौंप लिया । व उसे 
दूसर कमर मे थे गए जहा उत दोना ने रसकी पीठ पर घूम दरसाये । 
हम-त अब याट करता है कि जव वह शिकारियां द्वारा पीछा किए जात 
एक पशु बा-सा जीवन जी रहा था तव उसने अपन साथी मायकर्ताओं पर 
पुलिस द्वारा इस्तमाल किए गए तीसरे दर्जे के तरीदों की टिल दहला दन वाली 
फहानिया सुनी थी । उसे स्वय वसा सहना पडा तब इस विचार स वह काप-काप 
उठा था| तभी गुप्तचरी वे आरोप म॑ पाकिस्तानों जब में बाट़ी रख गए एक 
भारतीय द्वारा लिखित पुस्तक पाकिस्तानी जवां मं तीन वप उसक हाथ 
पढ़ गई । इस पुस्तक म लेखब' ने लिखा था कि यातना का भय स्वयं यातना 
से बटकर होता है। हमातन यह भी पढा या कि प्राचान काल म धामिक आधारा 
पर दडित लोग पीडा मौर भय पर काबू पाने के जिए चीख चीखकर भगवान 
की स्तुति गाया करते थ। तब उसने तय किया कि मनत्नेणा हिए जाने पर वह 
चिललाएगा नहीं बेल्कि जब पीडा असह्य हा जाएगा तब जोक्नायक की जय 
जते चार लगाएगा | 
शाह”रा घान मे हमत की पिटाई और पूछ-वाछ साथ साथ चनी । व उससे 
यही सवाल पूछत रह नि भूमिगत रहत हुए रातों में वह 4हा साथा करता था। 
उह बही एक जवाब उससे मिदा। उसने इस विषय पर बात करने से पक्का 
डकार बर टिया। हमत जानता था वि यदि एक वार पुनिस इस मुते पर उसे 
तोड गर्द ता उसका विरोध सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। 
भ्रव हमत से कहा गया कि बह जेट जाए और अपनी टार्गे ऊपर उछ्ा ले | 
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दो मजबूत सिपाहियों ते उसके परों के तलुबो पर डडे बरसाए | इससे उसके पर 
इतने मूज गये कि क्तित हा टितो तब वह कठिनाई से ही पर रख पाया। जब 
यह उपाय भी उसे बुलवाने म विफ्ल रहा तो उ हान कपडे उतरवा कर उसे पेट 
के बल लिंटा लिया और सीधे किए गए रबड क टायरो सा उम्र पीटा । 

जब यह भी बेकार रहा तो ४होन एक नई तरवीब इत्तेमाल वी। दा 
कुसिया कुछ दूरी पर रख दी गइ और बठी हुई स्थिति मं उसके शरीर को गौर 
परों को बाघ दिया गया | तव एक बास उसज्ले घटनां क नीचे से गुजरा गया 
और उसे उस स्थिति मे ऊचा उठाया गया। अय वास को दोना दुसियां क॑ हत्यो 
से कस दिया गया और उस बास पर उसे यार बार चक्कर दिए गए ठीक वस्चे 
ही जस भूनने के स्वयचालित यात्र पर चूजे को धुमाकर भूता जाता है। इसका 
भी कोई फ्ल तहा निकला । 

तीसर दर्ज का सहाय का भा तम उपाय था बदनाम पानी का उपाय । 
उाहाने उस उलटा लटका टिया और उसक चहूर॑ पर ठडा पानी डाला । लडका 
सास लेने वे लिए तडपता रहा लक्चि बाला नहा | तब एस० पी ने इस हरोदे 
में अपनी एक निजी ईजाट और जोडी। उसने कुछ पिसी हुई मिर्चो मगाइ 
और उ'हे पानी मे मिला टिया। यह पानी लडके + नथना मे डाला गया। हम ते 
अब बेहोश हां गया । अब जाकर उस परपीणवाटी ने तौतजिया दिया। 

अगली सुबह घायल सुना हुआ खून से तर मिर्चों से जला हुई आखें और 
गला लिए उस लडक॑ को वापस छावनी के थाने म॑ भेज टिया गया। एस० पी० 
सहाय ने उसकी हिम्मत की तारीफ की | वहा स उस राजद्ध नंगर भेजा गया। 
वहा भी एक थानटार ने सूचनाएं निकालने वे उद्दश्य स हमते पर अपना हाथ 
आजमाया। 

हेमत कठिनाई से ही बोत था रहा था। लेबिन वह जोश के साथ चीखा 

'तुम भी जितनी चाहे मत्रणाएं मुझ दे लो लक्नि कुछ मुझभ ले नहीं पाओगे | 

और तब वह फश पर जुल्क गया। 

अंग्ने दिन जब हम त को भारत सुरक्षा कानून के अधीन जदालत म पेश 
किया गया तब वह लगभग अधमत या । वह कठिनाई से खड़ा हो पा रहा या 
बोत पा रहा था । उसका शरीर नीता पडा था जौर सुजा हुआ था। उसकी आखें 
फूली हुई थी लाल थी ओर आधा मुटी हुई था। लक्नि मजिस्ट्रेट ने अपराबी 
पर एक नजर तक नहीं टानी और उस जय ज जाने के आदश दे दिये । हेम त ने 
चन की सास ली । वह अभी तक जीवित था और पुलिस के पजो स छूट चुका था। 
अब वह जीवित रह सक्त्गा। गा 


इन लड़को को हमारा जभिय हने ! कितनी भी ऋूरता और तीसरे दज वा 


एक लम्बी रात वी पुरुआत | 67 


अत्याचार इह वालने पर विवश नही कर सवा। ऐसे लडके बहुत कम निकले जो 
बातना को सह नहीं सके और बोल गय । 

अनेका सरकारी अफ्सर यहा तक कि पुलिस व अफ्सर भी सहानुभूतिषूण 
और सहायक रहे। लक्नि वे अपवाट ही थ, जो नियम को ही घछिद्ध करत ये और 
वसा अक्सर दोनो के बोच वी निजो तालमेल पर निभर करता था। निम्न पदों 
के बेचेहरा सोगां पर यह लागू नहीं होता था क्याकि उह ता सदा कडाई और 
रुवेपन का ही व्यवहार मिलता है । 26 जून को प्रात 8 बजे सुबह्ष्यम्‌ स्वामी 
को किसी ने ठेलीफोत पर कहा, “मैं आपने घर आपस मिलने आऊगा । यटि आप 
घर नहीं हांगे तब मैं चिन्ता नही करूगा।” स्गमी को सूचना मिल गई और वे 
गायब हो गये । 

जब दिल्‍ली म॑ पकडा घर्बडी हुई तब श्री वी० के० मल्होत्रा मसूरी मं थे । 
दिहली स एव टेलीफोन उ'हू मिला जिसने पहले ही उहू सुचित कर दिया कि उ हे 
पकड़ने के लिए एक पुलिस दल मसूरी व लिए चल चुवा है। यदि वे चाहते तो 
भूमिगत हो जाते लेक्नि उहोने बसा नही चाहा। पुलिस 27 जून को मसूरी 
पहुच गई। 

चब पोती मल्होत्ना मसूरी स दिल्‍नी लोटीं, ता दे यह मालूम करने के लिए 
गई कि उनके पत्ति को कहा लें जाया गया है. जिससे उनकी दवाइया उह॑ भेजी 
जा सकें | (उन टिनों श्री मल्हीत्रा बीमार थे और उस पहाडी स्थान पर आराम 
कर रहे ये।) पुलिस अफ्सर ने कहा ठीक है आप कल मुझ टेलीफोन करें और 
कसी भी जगह का नाम, जहां आप जाना चाह ले दें।' अगली सुबह श्रीमती 
मल्होत्ा ने उसे टेलीफोन किया और कहा मरी योजना चण्डीगढ जाने की है।” 
पुलिस अफ्सर ने उत्तर टिया में समझता हू आप अम्बाला जा रही है।” श्रीमती 
मल्होत्रा ने इशारा समझ लिया और फोरन अम्बाला क लिए चल दी जहा उनके 
पति रखे गए थे । 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय के लगभग 200 अध्यापक और कुछ सो छात्र आप 
त्काल के दोरान पवड गए थे। कुलपति और उपबुलपति को छाडकर विश्व 


विद्यालय म॑ महत्त्व रखने वाला कठिनाई से ही कोई व्यक्ति बचा था, जिस पर 
शक् न क्या गया हो । 


5 
ईदी अमीन को भी मात दे दी 





वतिंम | शरस प्ोडीस वे साथ वी ब्रर व्यवहार क्रिया गैर उस था 
का लव एतनाएं है वह एक लहुलुहान बहायी है । घारस उम्र द्रढ़ यूनिशा 

कसा. क्यॉडीस वा भाई है। जाज भूमिगत हां गया था और पुजिस गए 
जा“ कारों पशापन की बोशिश में थी कि वह कटा 2 ६ 

एक सध्या को जय धुधलका छा रहा था परुत्रिस तारस ये धर भाई । उस 
खोजा वर बाहर बुगाया रैर पकड़ ते ग। उप सा ० ओ० री० [ग्रप्तचर बार 
अशर्ति दूसर श 6 में बगगौर युनिस के ययणा गटह में) ते जाया गया। जस ही 
चह क्रूर में घगा जवरमाल एक सता हैन वात खापद से सात्रा स्वागत किया 
गरश कह मिपश बी जिए तो उसकी जाया यम जागे उधरा छा गया और यह 
अवेत सा हा गया । एव ०* अपने मं आया तो उसने हखा वि पुतिस ने उस सेगा 
बार था मे अब हग सिपाहिया न जात्यों से टतनो जौर से रसे पीटनी गुरू 
किझा कि एड बे बट ३ लाटिया दठती गए । 

हे. पटणियन एक्गप्रस बे सवाहटार वर उसी दताया फ्णपर पता मैं 
दे रा क फटा रहा था । में गिदेश्णिता था पघिसेहता था और फिर ग्रिडगिडाता 
था पर ये एव फ़्टवात की तरह मु्च टोकरा से मार "ऐे थे। वह फण पर ढर 
हा गया | उस समय रात के तीन ये थे / जय वह भागा तब उसे भयानक 
प्यात उगा वी ! जारस ने पाना मागा । एव अपर ने एवं सिपाही से कहा 
आय मर में पणाय कर हो । उकिन पघ्विपारी ने टया 7रक वसा नहां क्या । तय 
उञ्ेत दो तम्मच पानी से रसर हाठा का तर फिया / अपने भाई और भाभी व 
बार में ो हए वर जानता था उसने सब बता या था लेकिन स्मस पुतिस को 
तस- वी नहा है” था। 

सर तेवा खारंग की अत हलना शांचताय हां गर्र थी हि पुलिस डर उठी 
वि कही वह मर ले जाए। एक अफ्सर न एक जीप तयार करत का आत्श 
मिपराहिया वो लिया और वारस वे जपसर को यठ कहते सुता हम इसे चलती 
रैस ह सामय फक टग जौर कह टये कि सन आत्मच्त्या कर ला है। ” चीफ से 
उस पयादिषायन पुजिस थात रे जाया गया और अगले टिन फिरि सौ० आा० ची० 


मे ने आया गया । यहा पहली वार लास्स न एफ परिचित महित्रा का स्वर युना। 
यह स्तेहतत। रचा के रोने क। स्वर या । 
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जारस ने बताया कि अब पुलिस ने उसके घायल शरीर की मालिश ये लिए 
एक मालिश करन बाव का बुलाया उसने उसके हाथ परा पर तल लगाया पर 
जलट ही यह वहकर हाथ खीच लिया कि लारेंसबीमदत वरना, उस बग से 
बाहर है। उसने अफ्सरों वा सलाह दी कि इपे अस्पतात पढुदा दिया जाए! 
>सवी हालत इतनी घराद थी कि शौच आटि वे लिए भी सिपाही इस उठाकर 2 
जात ये । न्‍ 

बुछ समय बाठ हा क्षफ्मर उसे दर में दाल वर कही वे चय । सार्स जार 
जार से रा उठा । अपयरो ने कहा कि हवालात मे जा बुछ उसके साथ रिया 
गया उसत लिए ये थिम्मेदार नहीं है। इस समय ता उनरा काव्य यर सिद्ध 
करना है कि उस यहा से 350 किलो मीटर दूर सित्नदुग मे गिरफ्ार विया 
गया है । 

उम्र दवतगिरि ले जाया गया ! उम्र कहा गया पि उस मकिस्ट्रट व स्तण़े 
पृष्ठ विया जाएगा जौर उस मजिस्ट्रेट मे यह बहना हगा जि' उत उसी हित बसे 
स्टड़ पर पक गया है । दहा उस एव कोठरा मे डाज दिया गया जा खटमला 
और तिलवद्ठा स भरी थी । तभी दा स्थातोय इसपब:र आय बोर प होने धमकी 
दी कि यदि पुषिस को यातनाओ के बारे मे उसने मजिस्ट्रेट स वुछ भी कहां तो 
उसके परिवार का थाम कर दिया जाएंगा। उतवी टांग सूजवर सामाय से 
दुगुनी मोदी है रहा थी, फिर भी उसे मजबूर क्या गया कि वह नंगे पर चनव'र 
म्जिस्ट्रट 4 घर तब जाए। 

]] मई का लारेंस का वाविस बग्नतौर लाया गया । उसकी हाजत बहुत हा 
शाचनोय थी दसजिए उसे अस्पतास ले जाता ही पद । डाब*र 4 एक्स रब लिए 
कहां, लक्नि पुलिस ने एक्स रे वी अनुमति बहुत द!( इस पर टावटर ने गहुरी 
सास छाटो और बोला फ़्येंडास, मैं मजबुर हू! एक इश्वर हो तुम्ह बद्ा 
सकता है । 

अब घुनिस ने उच्च तशीली चीज़ दंता शुरू क्या जिनस उस परविश हा गंट 
जी लगातार तीन दिनो तड चली । पुलिस ने अब जाव*र उत्त दवाई दी व्यावि' 
मजिस्टट व मामत पैसे करने से पहन ब॑ उस्त शुछ बेहतर हालत म लाना चाहत 
थे। जप वह मजिस्द्रेंट क सामने पहुचा दा वह/ व१ई उसकी जमानत दने बाला 
नहा था। इमलिए उस वापस पुलिय हिरासत मे वे जाया गया । फिर भी लारेंस 
ने भािस्दृठ से शिक्षायत कर दा कि पुलिस हिरासत मे उसके साथ दुयबहार, कियए 
ग्रया है । अब काद्रीय जेल वी एक सर्थेरी, वदबूदार कोठरी मं उस व द कर दिया 
गया! 

_जेत वह आधी बेहांशों की सी हालत मे उस यदी कोठरी म पडा था तब 
उसने सुना कि फोई उस बार-बार पुकार रहा है। आबाे चारो जोर से बा रहा 
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थीं। लारेंस ने सोचा कि उसे व्यामोह हो गया है लेकिन शी घ्र ही उसने समाजवादी 
मेता और अब जनता सरवार के रेलमन्त्री मधु दडवते की आावाज्ञ पहचान ली। 
मधु में चिल्लाक्र पूछा लारेंस क्या यह तुम हो ? मुझे जवाब दो। क्या तुम्हें 
यत्रणा दी गई है ? 

लारेंस ने बहुत कमज़ोर आवाज म हा कहा और बाहर एक हलचल मच 
छठी । मधु और दूसरे मीसावटियो ने यह माग करते हुए भूख हडताल कर दी कि 
लारेंस को इस काल कोठरी से निकाला जाए और बेहतर जगह दी जाए। लारेंस 
का भाई माइकेल भी उसी जेल मंथा लेकिए दोनो भाइयो को एक-दूसरे से 
परिलन नही दिया जाता था । एक वेंहतर कोठरी वी और एकात कैद की समाष्ति 
की माग करते हुए लारेंस ने दो दिनो तक भूख हडताल की । लक्नि, अब तक वह 
एक ढाचा बन चुका था और उसका वज़न बीस क्लो घट गया था। 

छूटने से कुछ दिन पहल से जेल क अफमर लारेंस के प्रति कुछ अधिक ही 
उदार हो गए थ और उ होने उसे नारियल का पानी तक पीने को दिया था। 

इस दूसरे स्वातत््य मघप की एक और शहीद है -स्नेहलता रेड्डी जो प्रसिद्ध 
फिल्म अभिनेत्नी यी और क नड फ्ल्मि संस्कार की नायिका थी । उसकी आत्मा 
लम्बे समय तक कर्नाटक पुलिस पर मडराती रहेगी । 

स्‍्नेहलता वा अपराध यही था कि उसके परिवार की फ्नेंडीस परिवार से 
मित्रता थी। वियंटर मे और बगलौर के वुद्धिजीवी वग मे स्नेहलता एक प्रमुख 
ध्यक्ति थी। कमलादेवी चट्टोपाध्याय उसके बारे मं लिखती हैं स्नेहलता एक 
बडी ही भद्र और अनुभूतिशील महिला थी। व एक ऊचे दर्ज वी कलाकार थी 
और किसी भी समय सत्रिय राजनीति मे कोई हिस्सा उद्धनि नहीं लिया था। 
अनेकों कवाकारों वी तरह वे भी अपने घर को उमुक्त रखती थीं जहा सभी 
व्यवसायों के लोगो का आना-जाना था। 

976 की गभियो के आरम्भ मं श्री और थामती रेड्डी मद्रास गए हुए थे । 
तभी पुलिस उनके बंटे कोणाव' को उठा जे गई। पुलिस ने आधी रात व समय 
उनके घर पर छापा मारा ओर सुवह तत्र पूरे घर को छाततो रही। इस बीच 
उसने स्नेहतता व 84 वर्षीय बूटे पिता को पूछताछ क लिए जगाए रखा । रेही 
दम्पति यह सब सुतकर वापस बगनोर भागे ओर पुलिस उनके पीछे-पीछे रही । 

अपने बंटे का ठौर ठिकाना न जानने के कारण स्नहलता फ्कि से पहले ही 
पागल हुई जा रहा थी और तभी पुलिस ने उनस पूछताछ शुरू कर दी। मानसिक 
झौर शारीरिक रूप स जजर व रो पड़ी और यदि पुलिस उनके बच्चों और पति 
गो यापस उह हिला द तो व सब कुछ दता देन व निए तथार हो गइ । 

लरिन बतान बा लिए उनके पास वच्त ही कम था। पुतिस उससे सतुष्ट 
नही थी। पुतिस उह जल ल गई और उहें आठ महीनो तन बद रखा। पहले 
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उन पर भारतीय दण्ड विधान के अन्तगत आरोप लगाया गया और बाद में उन 
पर सीसा लागू दिया गया | उह सी दर्जा दिया गया और उनस बडा ही अपमान 
जनक “यवहार किया गया | उनकी हिम्मत टूट गई | दम की मरीज व पहले ही 
थी, अब उड़े टिल वी बीमारी भी हो गई। 

ज्ैज् क॑ उन दिता के दौरात जिस घोर निराशा को उह सहना पडा उसवी 
साथी उसको वह डायरी है जो उहाने उस बोच लिखी थी। 26 जुलाई को 
उ'होंते लिखा वया मु छोडा नही जा सकता या स्वास्थ्य के आधार पर कुछ 
एटनो की परोल नहीं दी जा सबतो ? यहा वी हालता से मैं लगभग मर ही चुकी 
हू। मेरा दमा पहल बभी इतना लिर तर और उग्र नही रहा है। इजेक्शना के 
बावजूद यहां मैं कमी ठीक नहीं हो पाऊपी। भेरा स्वापविक विभश [नव 
ब्रेक्डाउन) हाने ही वाला है। मैं उस टिशा मे वढ रही हू। मैं घर जाना ओर 
अपने लोगो के साथ रहना चाहती हू । दया करक मुझे जल्ट ही यहा से निकालो, 
कीणाक क॑ जाने से पहल (वह अध्ययन व लिए विदेश जाने वाला था) ।” 

29 जुलाई को रहोन घरेलू मामला के व मिश्दर और राज्य के गुह विभाग 
के सचिद को लिखा * एक रात मुझ दमे क( दौरा पडा और एक डावटर एक घटे के 
बाल ही आ सब(। इसव बाद मेरी परीक्षा दे! लिए चार सजनो को लाया गधा । 
उन सबने घोषणा वी कि मुझ फौरन अस्पताल भेज त्या जाना चाहिए क्योकि 
यहा का वातावरण एलर्जी से भरा है और सब बुछ घिरा घुटा है। यहा इनका 
रोग कम नही होगा । बीस दिन बाट अधिकारिया ने बताया कि एक भी डाक्टर 
ने अस्पताल भजने को सिफारिश नही की है।' 

जेल अधिकारियों से व वार-बार अनुरोध करती रही कि उनके परिवार को 
उनस मिलने दिया जाएं। उनकी डायरी म एक जगह लिखा है, में दार-वार 
पूछती हू कि वे (परिवार) क्यो नही आए है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता । 
मैंने इत्तजार की और इ तजार करती रही। डाक्टर आया और उसमे मुझे 
मानमिक “यथा में पाया। लेक्नि कुछ नहीं कया गया। उसने बतामा कि 
सुर्पारिटेडट ने मेरी मिलाइया रद्द कर दी है क्योकि मैंने आई० जी० क सामने 
उससे दुव्यवहार क्या था।' 

उहाने लिखा है छबलाती (जेल का सुपरिदेडट) नीचतम स्तर का एक 
परपीडनवादी (साडिस्टट) है । वह कायर भी है और झूठा भी । ऐसा व्यकित मैंने 
कभी नही देखा है । उसको आदतें गटी हैं वह भीडा और विकृत मन हैं। शद 
सब्त है लेक्नि हुर शद सच है। उसी क॑ कारण मुझे घोरतम निराशा और जड़ता 
कप सामना! वरना पडा है। मरे सभी रास्ते बाद हो गए थे। मेरे विचारों का गला 
घुट गधा था और मैं बबस हो उठी थी।' 


एक जगह लिखा है सीवग के कदियां के साथ यहा मुझे वद करने का 
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कोई मतलब ही नहा या । यहा हवा नही है, एक खिडको तक नहा है जहा से जेल 
के अहाते ही मे सादा जा सके। 
एक दूसरी जगह लिखा है य॑ लोग मीसा बदियो के निकट एक कमरा मुचे 
दे सरत थे। ए या बी श्रेणों की कोई शत मेरी नही थी। यद्धा तो पुम्ष या 
स्त्री किसी वा भी कोई सय नही है सर की जगह नहा है ताडी हवा नही है भोर 
किसी से सम्पक नहा है । मैं जानती हू कि मीसा क नियम उदार और उचित है। 
लेक्नि इस आत्मी ने खच बधाते के लिए या सिफ मुर्ये सतात ५ लिए यह फटा 
डाला है। असल म प्रथाजनपुवक ही उसने मुये यह मालूम नहा होने दिया कि 
भेरे अधिकार क्या है जिससे वह मुझ सता सके | यदि वह भुस् मीप्ा वालो के 
साथ रखता तो वह जानता या कि वह कुछ भी नही कर सकता था। वह निश्चय 
ही विज्वतमन है। तभी उसने जान बूथक्र मुझे यहा रखा है और मुर्ये सतामा है । 
है श्वर हर सुबह जागत हुए मुथ डर लगता है। मुथ सतान का कौन-सा नया 
तरीका वे आज दूढ लाएगे। 
पहली अगस्त की उसने लिखा जानते वुयत उपक्षा की जा रही है। मैं यहा 
घौमे धीमे मर जाऊगी अमीत क एक भूल हुए गीत की तरह । क्यों मे लोग गैरो 
क बीच मर जान क लिए मुझे मजयूर कर रह हैं ? 
स्नेहलता का स्वास्थ्य गिरता ग्रया। उनका दमा बउता गया और उसका 
दौरा लगभग जविराम पडने लगा। उनक निजी डाक्टर को उनक पास नहीं जाते 
टिया गया और उह खतरनाक वाथिजान दिया गया | अत मे उह एक महीने के 
परोश पर छोडा गया। परोल के औतिम लिन उह बताया गया कि उ हू पूरी 
तरह मुक्त कर दिया गया है। खुशी के मारे वे लगभग पायल हो उठी । कोई नहीं 
जानता था कि जेल म॑ दिल की बीमारी भी उहू लग गई है। 
छूटने के पाच दिन बाठ 27 जनवरी को अर्थात चुनावों वी घोषणा के 7 
दिन बाद स्नहलता को बडी जोर का दिल का दौरा पडा और व मर गइह। 
कमलादेवी क अनुसार स्नेहलता एक छरहरी योवनपूण -यक्ति थी। नेकिन जब 
स्नैहनता जेच से निकली तो भारी असामायरूप से फूली हुई जजर ओर प्रौट 
लगे रही था। 
यह जानत हुए भी कि श्री जयप्रराश रोगग्रस्त है नज़रबदी के दौरान 
उनके साथ जो व्यवहार किया गया वह अवाछित रूप से सख्त या। ऐसा लगता 
था जसे सरकार उन सब परेशानिया के लिए उह सत्रा द रही थी जो कुशासन 
के विरुद्ध लडाई के लिए जनता को उत्तेजित करके उन्हाने सरकार के लिए पदा 
की यी। 
सझरब'दी दे 30 दिना क दौशन जिन हातलाता मे वे रहे उनका बणन 
करत हुए श्री जयप्रराश ने (मित्ता को लिखे गए एक पत्र मे) लिखा है “बुझे 
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पूरी तरह बबला (एन त बट म) रखा गया। यह पूरी तरह भवेल रहता मुनने 
व तपीढा दना था। ऐसा बाई नहीं था जिसर साथ दे मुक्त नाव भ बाते कर 
सकते | इस अकतेपन ने उप एवं प्रकार वी मानसिक मजेधा ही। 

श्री जयप्रकाश न जधिकारियां स अनुरोध किया कि हडारा गिरफ्तार वाया 
में से रिसी एक का उनवे साथ रख टिया जाये, जिसस नजरवाठी वे हीगत विचार 
विनिमय करन के लिए एवं उचित साथी उह मित्र जाए। जवित सरतार त इस 
प्रायना का दुशरा टिया । अत मे यह छूट टा था कि जयप्रयाश वा तिजा वीपर 
चुजान याट व नज़रब दी के दौरान उसने साथ रह संतया। विन शा वयप्रयाश 
बंध निजी नौवर वी नही एवं भायी वी झरूरत थी । 

उनके कमर के हर तरफ सशस्त्र सतरी तनात विय गय थे। उड़ छल मे 
बारी चहत-यत्मी करने तव वी इजाजत नहीं थी। वसा तर रना उनत्र दिलया 
विए लाभटापव रहता। बैसा व तभी कर सक्े जब चण्टागढ़ स्थित डापयटरा शिवा 
एवं शोघ क स्नातकोत्तर सस्थानव हात म स्थित अस्पताल व विश्राम गृह मं बहू 
भंज लिया गया। 

जातत सरकार ने श्री जयप्रकाश को तब छाडा जब “उह मह स्पष्ट हा गया 
कि जो राम मुसे है डसबा निदान नही विया जा सका है और मेर बचने बे भासार 
बहुत ही वम हैं। तव भी सरकार न घायणा यहू वी वि उह परोत पर छोड़ा 
जा रहा है जो एवं झूठा वक्तव्य था क्‍्योबि उहेँ बिनाशत छोड टिया गया 
था 

अण्डीगुट मे नजरब दी क दौरान थी जयप्रवाश पर जां पर अब लापन थोपा 
गया था एस पर एक शोकप्रद प्रकाश स्नातवात्तर सस्‍्यान अस्पताल क विश्राम 
गृह मे नजरब टी के बीच उनके साथ रहे एक नोफ़र की उस मानसिरः हालत से 
पड़ता है. जिस हालत को वह पहुंचा टिया गया था। 

बठोर्ता पूवक और बार वार उस सवक को चेतावती दो गई थी कि बह 
श्री जयप्रवाश सं अथवा उनक' जास पास व किसी भी आदमी से बिलकुल न बोने, 
नहा ता उसे कड़े मे कड़ा दड भुगतना पडेगा। इससे वह लोकर एकदम जड़ हो 
उठा। वह गम्भीर चेहरा लिए हाठां को सिए अपना काम वरता रहता था। अपने 
परिवार के लोगा म भी वह बिलकुल नहीं बोलता था। अगर कोई उससे बालने 
बी काशिश व रत भी ठी वह उस एकदम यह कहकर सेक देता बात मत करिये, 
सरकार खत्म हा जाएगी । 

श्री जय॑प्रकाश के स्नातकोत्तर सस्थान से छूट जाने और उस नौकर को इस 
कठिन बाम से मुक्ति हो जाने के वाल भी वह बत्ल मही सका और जा भी 
उसे विश्वास दिलाता कि जब वह श्री जयप्रकाश की सेवा म॑ निमुक्त नहीं है और 
अब तह मुक्त रूप से वाद कर सकता है, ता वह यही कहता, नही श्रीमान्‌ | कभी 
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नही ।” वह बडबडाता * मैं कभी बात नही क्छूगा। मैं भगवान की कसम खाकर 
कहता हू मैं कभी नही वोलूगा । सरकार खत्म हो जाएगी, मेरा परिवार खत्म हो 
जाएगा। नही नहां। ' तब वह अधीनता प्रदर्शित करते हुए अपने कानो को हाथ 
लगाता। भ त में उस आतठमी को मानसिक चिक्त्सा के लिए भेजना पडा । 
हिवे द्रम मं एक सकरी गली मे एक बहुत विस्तत पर सबस अलग थलग एक 
दुमजिला भवन है। यह देश के सबस अधिक बनाम यज्ञणा गहो मं से एक प्रसिद्ध 
हू! गया हैं। यह करल पुलिस की भयावह अपराध शाखा का मुख्यालय है। महा 
को दीवारों पर कूर हत्याआ हाथ पर कट शरीरों घडासे कट यूत चूत घिरा 
ओर मतका की सुनी दब्टि वाली खुल! आखा क बहुत बडे बडे चित्न लगे हुए है । 
ग*दो ओर जघेरा काठरिया इसक यत्रणा-कक्ष हैं । 
एक सीढी ऊपर एक लम्बे चौड़ बायलिय मे पठुचती है जहा एक युवक आई० 
पी० एस० अफ्सर जयराम पड़िककल बठता है जो नीचे वी मज़िल के नरक का 
निदेशक है। इस कमरे में कई टेलीफांन और विविध प्रकार के इलक्ट्रानिक यत्त 
रखे हैं जिनसे कमरे म एक आडम्बरपूण लक्नि भयजनकः वातावरण की सप्टि 
होती है। वहा एक निकट सक्टि का टभीवियन भी रखा है जिसम नीचे यन्त्रणा 
कक्षो मं बेबस वीटियो पर किए जात भयावह अत्याचारों के शानदार दश्य वह 
दख सकता है। ने सिंफ यह कि जयराम दन राश्पसी शृत्यों को अदश्य रहकर देख 
सकता था बल्कि इतका निर्देशन भी कर सकता था। 
जा व्यक्ति इस भयावह भवने म॑ एक बार घुस गया वह सही सलामत वापस 
नही लौटा | उसे अपय बना टिया गया उसके स्नायु तोड दिए गए और उसका 
जीवन सटा के लिए वर्बा? कर तिया गया। पिटार्ट जोगो की टागो को छड़ो से 
बराधकर उह लटका दिया जाना और घटा घटो तटकाएं रखना यह सब खास 
क्स्मि की उन यत्नणाओं के मुकाबव छुछ भी नही था जिह जयराभ और उसके 
अफसरो ने सोच निकाला था। इनम॑ सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं बबर था बेलन का 
त्तरीबा। इसमे आदमी का एक बच पर इस तरह वाध टिया जाता था कि उसका 
सिर एक सिरे पर लटक जाए। तब लकडी क लम्ब और भारी एक बेलन को उस 
की टागा पर रखा जाता था। दो पुलिस वात बलने के दोनो स्िरो पर बठ जाते 
थे अथवा छत स लटवी रस्सिया को पकडकर खडे हो जात थे और वेखलन को 
टागा पर फिराते थे । इससे अक्सर हेडियो के स्नायु टठ जाते थे और हंट्धिया 
चटख उठती थी । कमर स नीचे का शरीर एकदम पिलपिला हो उठता था । तैज 
पीडा से आटठमी चीख भी नही सकता था क्याकि बच पर लिटान के लिए नंगा 
करने के बाट कच्छु आति का उसके मूह मे ठूस लिया जाता था। अक्सर यह्‌ 
बायवाही शुरू हाते के एकदम बाद हो आदमी बंहाश हो जाता था। लेक्नि पुलिस 
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अपना काम पूरा करने से विश्वास रखती थी और उसके बाद उस अचेत शरीर 
को कोठरी में फेंक दिया जाता था। 

तिवेद्वम के यत्नणा गदह वा एक दूसरा राक्षती खिलवाड़ था आदमी के गले 
की कठर्माण को दो छगलियों से जजडना और उसे भीचना ) इस उपाय के बाद 
आदमी कई दिना तक पानी भी नही गिगल सकता था। 

जिन लोगो को पकडकर अपराध शाखा के इस मतणा गह मे ले जाया गया 
उनके बारे में अवसर फिर कभी कुछ पता नहीं लगा। वे एक्टम गायब ही हो 
गये। ऐसे दो उदाहरण अब सामने आय हैं और उ'हान जनता म एक ववडर पंदा 
कर टिया है। ये पी० राजन और विदयत नायर नाप्त ब दा नवशुवको के 
उदाहरण हैं! 

राजन वालीक्ट के प्रदेशिक इजीनिर्यास्य कालिज का छात्र था। | माच 
976 की सुबह होस्टल पर छापा मारकर अपराध शाखा उसे पकड़ ले गई थी । 
इसके बाद राजन का कुछ पता नही चला। 

केरल पुलिस अपराध शाखा का मुख्यालय एक और लुप्ठ व्यक्ति, वारबबल 
म क्ताबा की दुकान चलाने वाले एक पुरुषोत्तमन पिल्‍्लई के पुत्त विजयन नायर 
के मामले मं भी उलझा हुआ है। विजयन की तिव द्वम नगर के ब्यस्त ईस्ट फोद बस 
स्टाप से भरे दिन मे पुलिस हिरासत मे लिया गया था। यह घटना 5 माच 976 
को घटी थी। विजयन को इसी बदनाम मुख्यालय मे ले जाया गया और लगभग 
]0 दिनो तक उसे 5 अन्यो के साथ एक कोठरी मे रखा गया। 

बोठरी के इन साथिया म से एक ने एक सवाददाता को बाद म॑ बताया कि 
विजयन को इतनी बुरी तरह यनन्‍्त्रणा दी गई थो और उसका शरीर इतना क्षत 
दिक्षत कर दिया गया था कि जनता क सामने उसे प्रस्तुत करने म पुलिस को बहुत 
परेशानी हांती । 

विभिन्‍न राज्या की लोक सघप समितियों ने जो विवरण सम्पादित किए हैं, 
उनेसे राजनीतिक बदियो पर पुलिस द्वारा वी गई त्र्‌ रताओं वा एक स्वरूप उभरता 
है। जब सत्याप्रहियो को पुलिस हिरासत मे लिया जाता था ता उनके खिलाफ 
कोई मामला दज नही किया जाता था। बुछ दिनो तक उ-हे गैर कानूदी कद म 
रा जाता था और इस दौरान उ्ट निम्त प्रकार की शारीरिक यातनाए दी जाती 

] ने शरीर पर हील वाले जूते पहनक्र ज़ोर जार से चलना । 

2 परो के तथुवों पर देंता स मार लगाना। 

3 टांगा पर एस भारी बेलन रखकर और इसके दोना सिरा पर एक-एक 

पुलिस वाला विठावर उसे क्राना। 
4 आत्मी को पष्टों 2 की स्थिति मे सकावर स्थिर रखना। 


76 | ईती जमीन को भी मात दे दी 


5 री? की हही पर मार लगाता। 

6 हाथा की ध्यातानुमा करक उनसे दोनों कानो पर तब तक घोट करता जेब 
तक कि यून न वहन लगे और व्यक्ति जचेत न हो जाये। 

7 बदूक के कूटा स पटना । 

8 शरीर क छिद्रा मं करे'ठ वाल तार प्रवश कराना । 

9 व्यक्ति का नगा वरत्र उस वफ की सिल्लियां पर लिटाना। 

0 यकत्रित व शरीर को जजता सिगरठ स एवं मोमबत्ती वी लौ स दागता। 

4! व्यक्ति का भोजन पानी उ हेना और नींद न आने दंता और तब उस 
अपना ही पंशाव पात क लिए मजबूर वरना । 

]2 “यत्रितर को नगा करते उसका चेहरा बाला करके उस सावजनिक स्थानों 
में घुमाना। 

43 कक्‍लाइया से बाघकर लटका दना। 

4 व्यज्ित को विमान पर चटाना अथात्‌ उसरे हाथा को एक जम्बी रस्सी 
से पोठ पीछ बाध देता जौर रस्‍्मी को ऊपर एक गरारी पर टालकर 
सोचना । इस प्रवार यजित बीच हवा म झूलता रह जाता है । 

हरियाणा कनटिक करल और मध्य प्रदश का पुलिस ने एसे परपी”्सवाही 
आचरण मे कि रुणि टिखाई। कदर की अथवा राया की सरकार इत नशस 
सताओ क बारे म॑ न तानने का दावा नहीं कर सकती क्योंकि इन सभी सरकारा 
की इस विषय पर बार बार आज” टिए गए। जकिते ये बहरी बा उठी । दतना 
ही मही दाहान विराध और प्रतिरौध् मिटा डालने की आशा म॑ ऐसे तरीरा के 
डस्समाल को प्रासाहन भी लिया । 

पिरफ्तार लोगा मी पिटाई मामूला बात है और यह कोइ पबर नहा है जौर 
सवार के यांग्य भा नहां है। इसलिए हमने इन विवरणा में से सिफ असामाय 
मामला को ही छाटा है । 

विमात पद चटाना लगता है कनर्टिक पुलिस का एक बड़ा ही प्रिय घिलवाड 
था। विवरण मे कटा गया है कि गिरफ्तार सत्याग्रहियो म॑ से लगभग हर तीसर 
बंग. निट्यता से पाठा गया अन-जल नहा ठिया गया और विमान पर चदाया 
गया। वरल पुनिस का शौव था कि कटी का बच्छा तक उतारबर सगा कर 
लिया जाए ओर टस स बारह तक का प्षिपाटियां का दल उसे एक साथ पाट । 
डिरासत मे रहत हुए उाह कोई खाता नही तिया जाता था। यरि उनके शरारा 
पर पिटाई क चिह्न बट प्रकट गैखते थ॑ तो उठ़ मजिस्टूूट के सामन पश नदी 
किया जाता था ओर एक जगह से दूसरी जगह बदला जाता रहता था। मध्यप्रःण 
धमड़ कर सबता है कि उसने अधिवतम लोगों को राजनीतिक बदी बनाया जौर 
उनके साय बब रत्तम व्यवहार किया। भोपाल मे पोलियो की मरीज्ञ एक सात साल 
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दी जड़का वो दथक ते रूप म हिरासत मे ले लिया गया जिससे उसकी मा 
भूमिगत श्रीमती रुक्‍मणा वो आत्मसमपण के लिए मजबूर क्या जा सके | श्रीघ्रत्ती 
स्कमणी ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया लेबित उनकी बेटी को फिर भी उही 
छात्र गया। ग्वालियर जिला तेए में राजनीतिक नजरवाटयो को बदनाम डाढुजो 
के साथ रखा गया और उनसे उह ग्रालिमा टिलायी गयी । 

हेवास मे आठ सत्याग्रहिया को पुरटिस थान ले जाकर उनके कपड़े उतार लिए 
गए और जवही के डे उनके शरीरों के विवरा मे डाले गए। उहे मजबूर क्या 
गया कि व॑ एक दूसरे के साथ गुदा मैथुन एवं मुख मथुन करें और पुलिस वाजा ने 
हुत श्या से अपना सनो रणन क्या । बाट में उठ हुक्म दिया गया कि वे जनसघ 
प्र उसव नेताओं के विरुद्ध नार लगायें और दत से इस्तीफ पर हम्ताभर करें 

हो ता उनकी बेटियों पर उ ही वे द्वारा बलात्कार वराया जाएगा। 

शत के |] बज किया के जिए ज्मानतें टाखित को गइ लक्नि इस पर भी 
उाह छोटा नही गया । चार बने सुबह उ हे जगाया गया और मील। दूर ले जागर 
मझाद मे! जगल से छोड दिया गया जिससे अगयी सुबह वे अट्ययत में पशन हा 
राब' और इस प्रकार उनवी जमानतें जब्त हो जायें। मध्य प्ररश सघप समिति न 
प्रधानमत्नी सघीय महमत्नो और राज्य क॑ मुध्यमत्नी को लिखित विराधपत्र दिए 
पर सब बंबार। 

पश्चिमी बगाल में सयाहियों कः साथ अपराधिया णसा व्यवहार क्या 
गगा और मिलोगुड़ी अलीपुर मिल्तापुर और बाकुरा मे उह अपराधियों के साथ 
रखा गया। 


पाजस्थान की खासियत थी सलत पिटाई जे साथ-साथ राजनीतिक नर 
बटिया को बिजला के झटक “ना । 

वमीलात भी रियासत हरियाणा महज परपी”न के मामले मं सबस आगे 
तियल एया। गिरफ्तार सत्याएडियां को उन जत उनके सिर पर रखकर 
बाजार में घुमाया जाता था । उ हू इडो से पीटा जाता था। ठोकर भारा याती 
था और अपमानित किया जाता था। एक स्थानीय स्वूल शित्रक जयप्रकाश वा 
मामला इनमे विशेष है। उसे सर्दी व टिना म॒ रात भर खज मं मगा खड़ा रा 
गया और राय ही वाल्टिया भर भरवर पाना उस पर डाता गया। पूरी रात उस 
सो नश टिया गया। बा” मे उसे रस्सिया से बाधा गया और मुह काला करके 
एस साइदिल रिकणा पर विठाकर नगर भर म घुमाया गया। पुतिसवाज उसे 
परॉटव और उस ऊपर यूबत उससे साथ चव। करना म तान गिरफ्तार सपा 
प्रटिया का पहन यया करव पाटा गया और फिर 75 तिटा ठिया गया और तीन 
सिपादी उनके शरारो पर उछले ब्‌*। 


उत्तर प्रटेश भी ऋूरता मे पोछठ नहा रहा यद्यपि उसने बुत थाडी मौतिक्ता 
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प्रटशित की । यहा अधिकतर पिटाई ही की गई। एक मामले मे एक सत्याग्रही की 
उगलियों को एक तख्त क यीचे रखकर कुचल टिया गया। 
भारतीय पुलिस के तीसरे दर्ज के तरीके पुराने और उजहु हैं और ये मुगला 
क॑ समय से उह विरासत म॑ मिल है। भारतीय पुलिस लगता है यत्रणा के क्षत्र 
में आधुनिक तकनीकी तरीको और कदी से सूचनाए निकालने के परिष्दृत उपायों 
से पूरी तरह अनजान है। स्पष्ट है कि इस कला से अमरीका यूरोप और सोवियत्त 
रूस में जो वये सुधार किए गए हैं उनक बारे मे इह्ोने सुना तक नहीं है। इनका 
आदश शायद युगाडा का ईटी अमीन है । 
आपातस्थिति के दौरान सरकार की क्सी कायवाही ने कानून के शासन 
और सभ्य आचरण के स्थापित मापदण्डा को उतना जजर नही क्या जितना कि 
बदी प्रत्यक्षीकरण के मागरिक अधिकार के स्थगन ने क्या । इसने पुलिस को पूरी 
छूट दे दी कि वे राजनीतिक आधार पर गिरफ्तार लोगो को जितनी देर 
उनकी सनक की अथवा परपीडन वत्ति की तुष्टि के लिए आवश्यक हो हवालात 
मे रखें। गिरफ्तार लोगों के प्रति पुलिस क दुराचार की अदालत द्वारा जाच से इस 
तरह पुलिस मुक्त हो गई । 
इम प्रतिष्ठित सूची म दिल्‍ली ने चालीस स्त्रिया सहित 2409 व्यक्ति जोड़े । 
इनम से तीन प्राकृतिक कारण से जल म मर गए। भारतीय जेलो की जसी हालत 
है. उसे देखत हुए तिहाड़ क वासियो को कोई गम्भीर शिक्षायत नही रही। खाता 
अधिक अच्छा टिया जा सकता था तंक्नि पुराना जेल नियम इसी वी इजाजत 
देता था। पहन 5 महीनो म॒ हालत काफी खराब रही लेक्नि बाद म॑ उसमे 
सुधार हो गया । 
महिला राजनीतिक बर्टिया को प्रमुखबत घिचपिच के कारण कष्द उठाने पड़े। 
जैल म स्त्रियों का केवल एक वाड है और वेश्याओ तथा अपराधिनियो समत सब 
प्रकार की स्त्रिया उसी म॑ रखी जाती हैं। ग्वालियर की राजमाता विजयराज और 
जयपुर की राजमाता गायत्री देवी को भी उसी वाड म रखा गया था यद्यपि उाह 
केबिन द टिए गए थे और अपना खाना स्वय पकान की अनुमति भी उह थी । 
इस द्वितीय स्वतत्नता सघप न एवं भोर उत्साट्वधक दश्य उपस्थित क्या । 
आपातस्थिति न जो दमघोट अवस्थाएं पटा की उनसे विशेषकर अभियक्तिकी 
स्वतत्वता के अपहरण स रुष्ट होकर लखक नाटककार और कवि अपन एवास्त 
कोने से निकल पडे औौर उहाने घणित आपात्तस्थिति के विरुद्ध आवाज़ उठाई। 
इसका शानटार उताहरण महाराष्ट्र से मिला है। प्रसिद्ध मरादी लखिका 
68 वर्षीया शुमारी दुर्गा भागवत दो वप पहने तक राजनीति मे विल्ुल भी रुचि 
नहीं रखती थी और अपने समाजवच्ानिक शोघ एव साहित्य मं गहरी डूबी थी 
जोया पर छा रही भय वा मानसिकता न और आपातस्थिति द्वारा देश मं 
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पटा की गई कब्रगाह वी शातति ते कुमारी भागवत को बुरी तरह झजझ्ोड डाला। 
अभिश्यवित वी स्वतत्नता पर लगी राक न तो जैस उनवा स्षास ही रुध दिपा हो 
उाहनि अपने मित्रो के वीच घोषणा वी, अपनी आणमा को रूछ दन बी अपेला 
मैं मर जाता अधिक पसद करूगी ४ अपने हाडों पर ऐसे ज्वालापूण शब्द किए 
उन्होंने उन जसझ्य स्थितिया वे विरुद्ध एवं अकेली स्त्री का युद्ध छेड टिया $ 
पित्तम्वर 976 मे मराठी साहित्य सम्मेलन ने कुमारी भागवत को एक्दप 
क लिए अपना अध्यक्ष चुना । महाराए्ट मं यह सम्मान बडा ही दाम्य माना जाता 
है। अधिवेशन यशवतराव चह्ाण व॑ नगर कराद म हाना तय हुआ था और स्वय 
गशवतराबव स्वागत समिति के अध्यक्ष थ। 
सम्मेलन का अधिवेशन जुलाई में हुतआ। लगभग 0 हज़ार “यव्िति इस 
विदिवसीय समारोह म शामिल हुए । दुर्गा ने अपने उतगार प्रकट करने के लिए 
यही अवसर चुना । उहांने बिना किसी भय या सकोच के आपातस्यिति और देश 
पर लगे सेंसर वी निटा की । उहान यहा तक योजना बनाई कि विशेषकर आपात 
स्थिति वी एव सामायत सरकारी नीतिया की निंदा करते हुए एक अध्यक्षीय 
प्रस्ताव पेश क्या जाए। उहे इस पेशकश से मनाकर रोका गया जिससे मेजबान 
श्री चद्धाण परशानी से बच सर्व । 
इस पर उहोने एक चाल का सहारा लिया। उहाने अध्य की ओर स एक 
प्रस्ताव पश किया जिसमे वम्बई में उस समय गम्भीर रुप से बीमार पडें महान 
देशभवत श्री जयप्रकाश नाशयण वो शीध्ष रोगमुक्ति के लिए ईश्वर से प्राथना 
थी गई थी और यह सुभाव टिया गया था कि उनके स्वास्थ्य बी कामना मे लिए 
शत दो भिनट तक खडई हाकर प्राथना करें $ 
शी पशबदराद चह्ाण समेत सती आता प्रस्ताव से प्रेरित शावर खरे हो 
गए। बुभारी भागवत अपनी दात कह गई था। बाट मे थी चद्धाण ने अपनी 
स्थिति को स्पष्ट क्या। उड्दोनि कहा कि उनके विश्वास के अनुमार आपात 
स्थिति आवश्यक है और कूछ भी हा इतदिरा गाधी उनकी नता है और वे उनकी 
नीतिया को स्वीकार करत हैं। 
अब पूरी तरह उत्त जित दुर्गा सिफ एक साहियकार या शोध विदृधी नहीं रह्‌ 
गई वी। आपातस्यिति क विरद्ध औौर उसक नाम पर की गई नृशसताओ के 
विशद्ध व एक घमयाद़ा वन गई थीं। जहा भा वे जाती और बोलन वे लिए उहहूँ 
बुनाया जाता वघोषणा करता साहित्यवार दुर्गा को भूल जाओ) वह मर 
चुती है। मैं तो अब नागरिव स्वतत्नता वा लौटाया जाना दखन मे लिए ही 
बिदा हू। 
अग्रम्त सितम्बर 976 म बुछ घटनाएं पटों जिहान बुमारो भागवत और 
महाराष्ट्र सरबपर व बीच मामला बहुत तवावपूण कर ल्या। अब तक सरकार 
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उह छूने तब से हिउकिचा रही थी क्योकि महाराष्ट वे लोग उह भारी सम्मान 
और प्रशसा प्रदान बरत हैं। 
अगस्त में ऐतफ्स्टिन बालिज वे छात्रा न वम्बद मे अपने वालिग ने एवं 
समारोह मे उह निमपित किया । उहोन छात्र रगठन-लर्त्तालं से पहत ही साफ 
बहू टिया वि हल हित भाषण का उनता विषय घणित आपातस्शिति ही रहता 
क। उतचन उा5 सवाह टी कि दस निमन्नण ये बार मं ये अपने प्रधाताचाय से 
अनुमति पे वे । संगठन कर्त्ताआ ने कुमारी भागवत वा युलाने बी अनुमति भ्रघाना 
चाय से य वी लकिन जा भागवत जी ने उनसे वहा था वह ज्यों का त्या उहोने 
प्रधानाचाय वा वहा बताया । साम्ा य रूप में अनुमति द ही गई। 
जुमारी भागवत समारोह मे आ” और व जापातस्थिति में दिए गए जअपमानों 
और अपनी ही जनता के विरुद्ध सरकार द्वारा दिए गए अने तिर कार्यों 4 बारे मे 
बोना। अधिकारियों न घोषणा वी जि यह भाषण रारकार व वि््द छावां को 
अहकाने वी कायथाही से ततिक भी कम नही है । 
दूसरा क्षवापर वम्बई मं जक से सक्खि मे गधा" उत्सव पर आयोजित एक 
समाराह था | इस उत्सव को लाबमाय तिलक ते एक महान 7८ वितपूण राध्टॉय 
र्सव बना टिया या। यञ हुगा जा वे एव राप्मरिक भाषण या और खुब रुप 
म लागो को प्ररित विया दि व मत के सामन ने जुब और सबिधान ने जा 
अधिकार उठ लिए है उनके विए जड़ें। आमतौर स॑ दुर्गा ती व”त उसमे वक्‍सा 
नहीं है लक्नि हस अवसर पर उनका भाषण भाव और उत्तजना से एसा भरा 
डआ था कि श्राता उसम यह गए। सरपरार की निटा करत हए ज्ञागा न नारे 
लगाए और यरज तठीटरयाबी मुल्वाट | 
यह चरम समा था। राज्य सरकार को अब कु न कुछ करता ही था | जगन 
हो लिन २5 गिरफ्तार कर तिया गया। 
आम चनाव म॑ जनता पार्टी का विजय क॑ याद उस समय तब छोड दी गइ 
दुगा भागवत को महात्मा ग्राधी वी समाधि पर हए शप-समाराह मे भाग लने के 
जिए लिया बुताया गया था। लब्रा दूरी सं चतकर व॑ लिलनी जाइ | जब व नई 
टिल्‍्ती स्टशन पर रतरी ता उ होते दखा कि उप7 लग के लिए कोइ भा नहा आया 
है। टिल्ती मे वे अजनबी भरी और कहा जाना है य> भी नहीं जानती थी। 
सौभाग्य से एवं महाराप्टी सज्जन प्लटफाम पर थे जिहाने उ 7 पहचान लिया 
और अपन घर चन के लिए निमतित क्यिा। राजघाट वे महत्त्ववुण समाराह 
मे दुर्गा जी ने भाग तिया । 
एक जय महान मराठी तखक को क्री विद्दोन॑ जापतस्यित्रि के और 
कयग्रस सरकार के वुशासन के विल्ठ्ध लखई लडा|ं थी बम्बई मे चुनावा म॑ मिली 
विजय वी मनाव के लिए किए गए समारोह मे निमत्नित किया गया था। उविनत 
इ5 


ईदी अमीन को भी मात दे दी | 8] 


उन्होंने जाने से इकार कर दिया था। उनका कहना था कि वे राजवीतिन नहीं 
है। न कभी रहे हैं ओर न कभी रहेगे। वे इस पाप स लड़ने के लिए अपने घर से 
बाहर वषती तौर पर ही निकते ये। अब क्याकि दानव मारा जा चुका है इसलिए 
उनके विचार स॑ उनका काम खत्म हो चुका है और जब वे अपनी मेज पर वाषिस 
सौट रहे हैं। ये ये मराठी के प्रसिद्ध नाटक्क्रार एवं व्यग्यकार श्री पी० एल० 
देशपाई जिन्होंने चुनावो व॑ दौरान वम्बई एवं पूना मे जनता उम्मीदवारों के पक्ष 
म॑ प्रचार क्या और अपने परिहास एवं वक्‍तता से श्रोत्ाओ का मनोरजन किया 
हथा जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए लाखा मत प्राप्त किए। 
एक अय साहित्यिक सयासी, तिहे राजनीति म॑ कोइ रूचि नहीं थी ओर 
जिहोति स्वय को अपने साहित्यिक काय तक्सीमित कर रखा था विहार के 
श्री फणीएवरनाथ रेणु थे ! ये राज्य सरकार के वुशासन जबुशलता एवं अ्रध्टाचार 
के विरोध में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा 974 मे राज्य म आरम्भ किए गए 
आन्दोलन मे कूद पडे थे। श्री जयप्रकाश वे नेतत्व मे निकाल गए ऐतिहासिक 
विराद जुलूस मे य भी शामिल थे ओर इहोते लाठियों का और अथु गैस का 
सामना किया था और जेल गए थे । 
मेला आचल , तीसरी कसम और अनेक महान उप यासों के प्रसिद्ध लेखक 
रैणु उस समय रोग ग्रस्त थे । उहें कई बीमारिया थी जौर पट मे बैंसर का फोडा 
उनमे से एक था । लेक्नि वे इतने अधिक उद्वैेलित हा उठे थे कि उ'होव अपनी 
एकात साधना छोड़बर बाहर आन और श्री जयप्रकाश द्वारा धोषित महान 
सद्य के लिए लड़ने का फैसला किया। कौन जानता है कि जल निवास और 
राजनीतिय' सधप वे दीच जो खतरे उ ह्‌ उठाते पडे उन्हीं क कारण 56 वप की 
आयु म झ्प्रल 977 मे उनकी अकाल मृत्यु हुई ! 
हे आपातम्यिति और सरकारी दमन के विरोध म रंणु न क-द्रीय सरवार हरा 
>ए गए पदम श्री का लोटा टिया था और विहार सरकार द्वारा दी जाने बानी 
250 रु० मामिक वी पेशन को उेने से इन्कार वर लिया था 
एवं लम्ब्री अधेरी रात मं भारत द आशाश म अनेक अयय उखत्त एसे निएभरय 
ही घमरे होगे जिहें इस अध्याय म स्थान मिलना चाहिए लक्नि इस पुस्तक 
की तैयार करने के लिए इतना दम समय मिला हैं दि इस विशाल दश से उन 
सब मत को दूढ लिदालने का दाम और उनके बारे मे लिखते वा काम जगभण 
असास्पद है ९ 
पूरे देश मं बुस मिलाकर 350000 लोग जेनों मे डूस गए। इनम 40000 
सशरबदी थे (जिह बिना किसी विशए आराप व॑ पद किया गया था) | नंप 


सत्याप्रहो पे शिहरनि सश्य गो गिरफ्तार बराय! था। 000 अकाली भी इनमे 
शामिल हैं। 
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योजना मत्वालय मे श्री विद्याचरण शुवल का काम एकदम उल्लेखतीय नहीं 
था । अच्छा होता वे सुरक्षा उत्पात्न मत्नालय मे ही बने रहते जहा उनके 
उद्यमी 'यक्तित्व का अधिक सम्भायताए मिलती । उह अपता सही काम सूचना 
और प्रसारण मत्तालय मे मिला जहा आपातस्थिति की घांषणा होते ही श्रीमती 
गाधी ने उहें श्री दर गुजराल के स्थान पर भेज टिया था। यह उनके दिल का 
कायम था। यहा तामवरी काफी थी और फिल्म स्टारी विशेषकर नायिकाओं का 
चहचहाता सम्पक था। जापत्कालान स्थितियों क आते ही जन सम्पक के साधनों 
पर नियत्रण सत्रसे अध्षिक जरूरी हो उठा था और जसे ही उहोने रीट रहित 
पत्रर उद्योग और फिल्‍मी दुनिया के कमजोर व्यक्तित्वो पर अपता वजन डालना 
शुरू क्या उहोंने देखा कि व तो वस्तुत बन ही इसी काम के लिए थे। 
सूचना और प्रसारण मक्षालय मे शुबल ने किसी को जरा सिर तक नहीं 
छठान टिया। 28 जून शनिवार को दोपहरी के सम| उहाने कायभार सभाला 
और भ्रस सूचना ब्यरो के प्रमुख सूचराधिकारी डा० ए० आर० बाजी टो बजे के 
लगभग टिल्ली के बड़े समाचार पत्ना के सम्पातकों को उसी दिन चार बजे नये 
मत्ती # साथ बठक की सूचना दे रह थ । 
मह बठक एक्त्न सम्पादका को सता याद रहगी । इस नई बैठक ने बता दिया 
कि आगे सूचना और प्रसारण मत्नालय की नई कायपद्धति क्‍या रहेगी । जिहाने 
डस बठक मे भाग लिया उनमे धे-- इंडियन एक्सप्रस क॑ श्री एस० मुलगावकर 
हिंदुस्तान टाइम्स क॑ श्री जाज वर्गीज टाइम्स आफ इंडिया! के श्री गिरिलाल 
जन स्टेटसमैन! क थी सुरि 7र निहालर्सिह तथा परटियट के श्री विश्वताथ । 
नेशनन हरल्ड क श्री एम० चलपति राव उसम नही थे । 
तीन हिन क जधरे के वाट समाचार पत्नो को बिजली अभी-अभी ही दी गई 
थी। सेंसर ते पूरा नियतेण लागू कर टिया था और तीत +िना तक न छपने के बाल 
अखबार फ्रि से निकले थ। लेक्नि सभी के हाथ पर कट चुके थे और वे क्षत 
वित्त थे। कुछ ने सम्पादकोय कातमों को खाली छोड लिया या ठुछ ने ससर 
द्वारा काटे गए हिस्सो पर सिप्पिया चिंपकाकर खबरां का छापा था। सम्पाटको 
ने टगार की कविताओं को फिर सयाठ जिया था। फात्नशियल एक्सप्रेस ने 
सम्पाटकीय कालम म टयार की इस प्रसिद्ध कविता को प्रकाशित किया था 
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जहा मन भयरहित हो, 
भौर सिर ऊचा उठा रहे, 
जहा भान उमुक्‍त हां, 
जहा ससार को सकरी घरेवू दीवारों से 
खण्डो म तोडा न गया हां, 
जहा शर सत्य का गटनता मर निकलते हो, 
जहा अनयक प्रयास पूणता की ओर 
अपनी वाह फताता हो + 
जहा विवक वी साफ धारा 
झट स्वभाव की नौरस रेगिस्ताती रती मे 
अपना रास्ता खो न बंठी हो, 
जह्दा तुम सतत विस्ततत हवाते 
विचार ओर कम म॑ मन वा वतत्व करते हो, 
हू पिता * स्वतत्नता वे इस स्वग मे 
मरा यह दश जागे। 
मनस्ट्राम' व थी निश्चिल चन्रवर्तों ने अपन सम्पादवीय लेख के स्थात पर 
टयोर की एवं आय व विता को आज के लिए टैगोर शीषक देकर छापा 
> मरी मातमूमि भय से मुक्ति हा वह स्वतत्नता है जिसकी मांग मैं 
तुम्हारे लिए बरता हू--भय जो ऐसा छाया दैत्य है. जिस तुम्हारे अपने 
अपरुप सपनों ने रूप टिया है। 
युगा व बांझ स मुक्ति--बीझ जो तुम्हार सिर को झुकाएं हुए है 
तुगहारी कमर को ताइ रहा है और भविष्य वी पुकार ने प्रति तुम्हारी 
आया को अधा जिए हुए है। 
गहरा नोट को जजीरों स मुक्ति--नी? जिसमे तुमने रात की 
स्तब्यता गे स्वय को जबड रया है और सत्य क॑ साहसिक पथ का सवेत 
गरत वात नश7 वा अविश्वास तुम कर रही हो । 
नियति वी अराजकता स मुजित -- नियति, जिसके कमज्ञोर वाटवान 
अधो, अनिश्चित हवाआ थी मुट्ठी म है और जिसकी पतवार मत्यु जसे रूढ़ 
और दड्टे हाथ मे है। 
पुततियों के ससार मे रहते या अपमान से मुर्ति--.5स ससार मे जहा 
गतिविधि मस्तिष्क रहित ताशा से सचातित को जाता है विवेकशू-य स्वभाव 
से खद होहराया जाता है, जहा पुवतिया शलिक्त नवजचा जीवन में उतर 
मी (दिए घेत सयावर मी आता की धयनयूबब प्रताला वरती है 
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अपने दफ्तर मे जब मत्री महीदय सपादकों के सामने बोल रहे थे तो वातावरण 
के तनाव का साफ महमूस किया जा सकता था। सम्पाट्वो ने पाया कि यह शुबल 
अतीत मे उनके जाने पहचाने शुक्त से भि न था और पहनते जैसा मिलमसार और 
मित्रत्ापूण नहा था। यह एकदम एक दूसरा अवतार था। यह डाक्टर जक्लि नही, 
अब मि० हाइड था और एक्दम ठडा गम्भीर और निरकुश था । क्या वह अभिनय 
कर रहा था ? 
एकदम आरम्भ मे ही शुक्ल ने साफ श दो म स्पष्ट कर दिया कि सरकार 
सम्पादकों क काम से खुश नही है और छह अपने तरीकों को बदलना पडगा। 
उन्होंने कहा कि जो हा चुका है (अर्थात आपातस्थिति का लागू किया जाना) 
उसके बारे म उनके निजी मत हा सकते है लबिन सरकार को कायवाही करनी 
है आपातस्थिति को लागू करना है और उसवे लक्ष्या का पूरा करना है। उ होने 
सम्पादको को कठोर चेतावनी दी कि आग से खाली स्थान नही छोडे जायेंगे और 
टगोर से हो या नेहरू से कोई उद्धरण नही दिए जायेंग। उनका कहना था कि 
आज के सदभ मे ये उद्धरण अप्रासगिव हैं। 
श्री मुलगावकर उनमे एक थे, जिहोन पूण सेंसर वे विरोध मे सम्पाटकीय 
कालम को खाली छोड दिया था। उहोने अपनी बात वो सगत सिद्ध करना 
चाहा। शुक्ल ने यह कहक्र उह चुप करा दिया कि उह ऐसा नही करन दिया 
जाएगा । 
श्री जाज वर्गीज ने उन तोन टिना का जिक्र किया जब विजली कट गई थी 
और अखबार नही निकल से थ । शुक्ल ने इस बात से इकार नही किया कि 
बिजली सरकार क रशारे पर काटी गई थी। उ'होंन स्पष्ट क्या कि इस तरीक 
का सहारा सरकार को इसलिए लगा पडा क्योकि उनका सेंसर का प्रव्ध अभी 
पूरा नही हुआ था और सरकार न महसूस क्या या कि जब तक प्रवध पूरे न हो 
जायें मखबारा का बद कर देना हा उत्तम रहेगा । 
एक सम्पादक वोल उठ ऐसी तानाशाही को स्वीकार करना उनके लिए 
असम्भव है। तव ठीक है. मद्वीजी न उत्तर तिया हम देखेंगे कि आपके 
अखबार से कस बरता जाए। 
मत्रोजी के ववतव्य न एकत्र सम्पा”्का को स न कर लिया ॥ तव थी गिरिलाल 
ने बहस करनी चाही।उ हाव कहा कि एम॑ प्रतियध ता अग्रणी शासन मे भी नही 
लगाए गए थ। शुक्र न बीच म हा उह काट टिया यह अग्रज़ी शासन नही है। 
यह राष्ट्रीय आपातम्बिति ६ 
इस साथ हा सवाट भग हा गया और बरव मे एक स्त थघ खामोशी छा 
गई। वठक बर्खास्त हा गा और राम्पातक्गण क्ष 4 और उद्धलित दीख पडन लग । 
सुचना और प्रसारण मन्नालय मे शुवतर एक पराक्ाष्ठाबाटी सिद्ध हारा 
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उ'होने तत्वाल अपनी शक्तिया को इस वात म लगाया कि देश के विविध जनसम्पक 
भाध्यमा को सरकार क और दल के प्रचार के एकाजतिक सश्निष्ट शक्तिशानी 
यत्र के रूप म परिवर्तित कर दिया जाएं। इसी लद्ष्य की पूति के लिए उहोंने 
वेतनमान चार समाचार एजे सियो को उनके मतालय द्वारा निर्देशित एक अकेली 
इकाई मे एक्हूप कर देने का विचार उठाया। आकाशवाणी और दुरदशन 
परकार के कालाहलपूण प्रचारयत्न वन गए। इन दोनो ने व्यक्ति पुजा के प्रचार 
ही उपनम तक क्या जो 'फ्यूहरर' की पूजा का प्रचार करन वाल नाजी जमनी 
के गायवत्त रडिया की क्षोभकर याद दिलाता है। 

इसी लब्य के लिए उ होत समाचार पत्रा विशेषकर विशाल महानगरीय 
अखबारों वा भी अपयी इच्छा क अनुरूप एक स्वरूप म ढालन वी कोशिश की 
जिससे कि सभो ज्नन्सम्पक माध्यम मतालय के संचालन म एक आ्वेस्ट्रा वी 
परह काम कर सकें। जिन पत्नो ने झुक्ने स इकार किया उ'ह सरकारी विज्ञापन 
ने देकर दष्डित किया गया । ऐस्रे दण्डित अखवार लगभग सो थे। 


अथवारों वी वाह भरोडने का काम पूरे जोश से शुरू कर दिया गया । 
आमतौर से मालिक अथवा मुख्य च्यवस्थापक को बाह ही महोड़ी णाती थी 
सल्पाटक की नहीं क्योकि उसका बहुत त्वरित परिणाम निकलता था। सरकार 
की नजरों में सम्पादका वी कोइ गिनती नहा थी। 

हिंदुस्तान टाइम्स के मामने मं कोई परेशानी नही थी क्यानि इसके मालिक 
प्री०क%०$ ०बिरला हर तरह तेयार थे। आपातस्थिति के पहने ही लिन हिंदुस्तान 
टाइम्स के सूचना पटट पर यह लिखकर लगाया गया था कि सब कमचारी 
आपानस्थिति क आदेशो का मन वचन कम से पालन करें। भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टा मे समधित पत्र का क्मचारी यूनियन ने प्रवधका के साथ मिलकर यह ध्यान 
रखा कि आपात्तस्थिति पूरी तरह लागू वी जानी है। 

हिंदुस्तान टाइम्स के सम्पाटक श्री जाज वर्मीज को दुहरे सेंसर क नीचे 
काम करना पड़ा क्‍्याकि सरकारी सेंसर क अतिरिवत पत्र मं प्रकाशित खबरों 
ओर अभिमतों पर प्रबधका ने अपने निजी बधन भी लागू क्ए थे। जब खबरें 
फीचर और नेख क्म्पोज़ होन के लिए नीचे जाते 4 तो कम्पोज्ञीटर उस सामग्री 
पर की नयर रखत थे भर प्रव धको को इशारा कर दत ये। तब प्रबंधक उस 
40080 का विना सम्पादक व बताए सीधे समर के पास्त मजूरी के लिए भेज 

तथ। 

चडोगट म टिब्यून व टस्ट न सतत त्ता की कीमत इस रूप में चुकाई कि 
उसके सरकारी विनापन रोक लिए गए कषैर जय तरीका से उस तग क्या गया। 
उस पर दबाव डाला गय कि वह बतमान सपातक का बत्लकर सरकार की दृष्टि 
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से अधिन अनुकूल अय बाई स्यक्ित नियुक्त बरे। मद्रास गा हिंदू और 
श्री तुपारगा/ति घाप की "अमृत बाजार पत्रिवा पहल ही सरकारी हपेली को 
चाट रहे थे और व कोई समस्या नहां थ । यही हालत कलकत्ता बे 'हिदुस्तान 
स्देंडड और आन”? बाज़ार पत्निवा तथा बम्बईय फ्री प्रस जनल भी था। 
वामपंथी पट्रियट को सरक्षारी और अय विषदापना की दृध्टि से सूची से 
निकाल टिया गया था क्‍्यांकि यह पत्न सजय को एक महान नता बनाने हे 
अभियात मे हिस्सा नहा ले रहा था और इसन उरा अपन पहल पृष्ठ से दूर ही 
रखा था। मदरलड को ता ठोक आरम्भ म हा मुचल टिया गया थां। दिल्‍ली 
बा हिटी और उदू ग॑ समाचार पत्ता मप्रिलाप और तज सरकारी सरक्षण मे 
थे। लेकिन प्रताप! पूव-सेंसर बी दो अवधियों और सरवायरी एवं स्थानीय 
विचापनों की मनाही के कारण डगमगाता बढ़ रहा था। 
पंजाब गे समाचारपत्नो मे केद्ध जालघर से खबर आई थी कि उस सुबह 
के आरम्भिव पण्टो में ही पुलिस ने अद्ववारो के दफ्तर) पर छापे मारे थ॑ प्रेसो 
हो बट कर दिया था ओर अखबारों की छप चुकी प्रतियो को जब्त बर लिया 
चां। बाहर 4 स्थाना को भेज जाने के लिए तयार प्रात कालीन रास्वरणों से 
लदी टविसया को भी रोक लिया गया था। एक घण्टे बाट अधिकारियों न 
अखवारों की जब्त प्रतियों को मुक्त वर दिया और प्रराशको को अनुमति द दी 
कि वे आगे छापें और भेजें । 
ऋण्डीगट मे पजाव सरबवार बे एक प्रवक्‍ता ने यह स्पष्टीयरण लिया कि 
जाल घर के समाचारपत्रा पर इसलिए छापा मारा गया था गयोकि सरकार को 
सूचता मिली थी कि पत्र सेनाओ के लिए जारी की गई रारकारी आदेश न मानने 
से सम्य धत श्री जयप्रकाश वी अपील वो छाप रहे हैं। 
ददौर स प्राप्त सूचना मे बताया गया कि उस नगर मे आधी रात से कुछ ही 
बाट अखबारो की बिजली काट दी गई थी और सुबह का कोई अखबार प्रकाशित 
नही हो सका था। 
स्टेटसमन के श्री सी० आर० ईरानी और एक्सप्रेस के श्री रामनाथ 
ग्रोमनका न काबू जान से इ कार बर लिया था और इसके बाद से 'पुक्ल की 
फरेवी चालो और दमनकारी तरीको को इन दानो समाचारपत्नो क॑ विरुद्ध प्ररित 
क्र दिया गया। 
शुवल ने पहल यह कोशिश की कि परेशान करने वाले पत्ता व निर्देशब बाटों 
पर सरकारी प्रतिनिधि थोपे जाए। कुछ समय क लिए इण्डियन एक्सप्रस/ बौड 
में सरकार के अपन प्रतिनिधि रख भी गए । लक्नि स्टेटसमन क॑ श्री ईरानी ने 
इस पेशकश छा अन्त तक जमकर विरोध क्या । माफ्या गुडागीरी की हर चाल 
आजमाई गई। उहांव अपने अधिकारों के लिए बटालतो मे साहसप्रूण सघष 
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ढ़िदा मौर सरकार के लहू सने हाथो को अपने से दूर रखा । | 

जब समाचार पत्नो का "टाइम्स आफ इण्डिया समूह अगस्त मे जनों को 
वापिस किया गया तो मालिक थ्री अशोव जन वो 'ुकत् ने बुताया और सुझाव 
टिया कि वे अपने नये बोड मे सजय याधी के प्रतिनिधि को रखें । अब अशोक जन 
श्रीमती गाधी से मिले और उनस पूछा कि वया कोई विशेष कदम उठाए जाने हैं २ 
तो उनवा उत्तर था 'जैसा ठीक समयो करो। थोडा स्ववर उहाने सुझाव 
दिया कि उ.ह सजय से मिल जना चाहिए और इस बारे म बात वर लेनी 
चाहिए। 

3 जुत्ताई को हि दुस्तान टाइम्स पर पूव सेसर लागू किया गया। वर्गीज 
का अनुमान था कि सम्भवत एसा इसलिए क्षिया गया बयोकि (व) राजनीतिक 
बदियों को छोडन और आपातस्थिति म ढील देने वे बारे मं श्री बलराज 
मधोक का एक पत्न, (ख) भाषपातस्थिति एव सरकार वी आलोचना करत हुए 
आनाय हृपतानी का एक पत्र और (ग) उच्चतम यायालय म श्रीमती गाधी मे 
आवेदन पर सुनवाई के स्वीकृत अभिलेख प्रेस ट्रस्ट के विवरण के स्थान पर निजी 
सवारदाता की रपट हिड्स्तान ठाइम्स ने छापी थी। 

सुप्रीम कोट द्वारा सुनवाई की रपट वा जहा तव सवध है वर्गीज़ न मुख्य 
सेंसर अधिकारी हैरी डि पेहा को स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। बाद म पेहा ने 
अपनी राय वल्ल दी । लेकिन वर्गीज़ ने पे हा के परिवत्तित निर्देशा की उपेक्षा कर 
दी व्याकि रपट में सिफ काय-पद्धति विधयव' बहस थी और वोर्द तक नही थे । 

बुछ भी हा रस हिंदुस्तान टाइम्स पर पूव सेंसर लागू करन का बहाना बना 
लिया गया। श्री वर्गीज़ ने इस आदेश को चुनौती दी और बताए जाने वी माग 
की कि उहोंने सेंसर सबधी नियमो अथवा निर्देशों की किस घारा वा तोडा है 

जिससे पूव सेंसर लागू करना पडा है। 

ब तक शुक्ल ने समाचार पत्नो से बरतने वा एव. आश्चयजनक तरीका 
विकप्तित नर लिया था जिसे उाहांने क्ठोरता के साथ और नतिकता के पूण 
अभाव के साथ इस्तेमाल क्या। इन तरीको का पर्याप्त उचित ढंग से लागू करने 
के लिए अपने मत्नालय मं वे एक पुलिस अफ्सर कं० एन० प्रसाट को विशेष 
अधिकारी बनाकर ले आाए। बाद मे इस अफ्मर की असाधारण संवाओ की 
पशसा मे पदोनति करके उसे अतिरिक्त सचिव बना लिया गया। पुलिस का 
आदमी काम कराने वा सिफ एक ही प्रभावी तरीका जानता है और वह है तीसरे 
हम हा तरीका एव ताकत और हर मामल मे उसने उाही तरीका का इस्तमाल 
कया। उसकी जबान उसवे तरीको की तरह ही अवखड थी । 

दोप "शन, मंगल भाषण और दो भूही बात--ये ऐसे जहर ये जिहोने 
छरकार के वक्‍्तव्यों और भाचरणो की विश्वसनीयता को पूरी तरह दूषित बर 
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डाला । शाही के शाललजोश मे ”िए अर्थों स विपरीत अय निकाले जाते लग। 
उदाहरण वा दिए जय सूचना मत्गी न सारसभा म इस बात पर प्रसानता 
प्रकट की किः टश की चार समाचार एजसिया अपनी इच्छा से परतपर मिलर 
एक समाचार बन गई हैं तो श्राताआ ने जान सिया वि मन्नी जानत॑ हैं कि' वे सब 
जानत हैं कि मत्ती ने चार समाचार एजपियों बे निर्रेशवा मी पीठा पर फिस्तोलें 
लगावर यह विलय उतस बराया है और चिहित जगह पर उनस हस्ताशरवरा 
लिए है। 
जब घुक्ल वसम घावर भाव सभा म यह कह रहे थे कि देश मं पृव-मेंसर 
अब नही रहा है उसा समय वम्बई उच्च “यायालय म सेंसर के विरुद्ध एक आवे”न 
की सुनवाई चल रही थी जिसम यह आराप था वि एक समाचार पत्र का इसलिए 
द्डित बिया गया क्योंकि उसने छापने से पहत एतराज़ किए गए लख को पूव 
सेंसर के सामत पश नहीं क्या था । 
ऐस उदाहरण हैं जब कसी समाचार की रपट को अथवा लख यो सेंसर 
द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और फिर टेलीफोन पर जवानी 
आदेश देकर उसे छपने से रोक दिया गया । एक सेंसर द्वारा मजूर एक घबर आगे 
एक दूसरे सेंसर द्वारा काटी छाटी जाती थी ) सेंसर की शक्तिया वा दुश्प्योग 
काग्रस दल वे भीतरी घगड़ा स॑ सर्म्या धत खबरों को दबाने मे भी क्या जाता 
था यद्यपि स्नका राष्ट्र वी आतरिक जयवा वाह्य सुरभा स काई सम्बंध नहीं 
था। माँ क्यो 4 यवितगत मिक्षा की रखा मे और उनसे सम्बसघित भद्दी यबरा 
को दबाते म॑ भी इसका गलत इस्तेमाल क्या जाता था। 
जब यह दय लिया गया कि दनिक समाचार पत्न ससर के आरटेशा क॑ सामने 
भीगी बिल्ली बन चुक है तेव सरवार ५ एक दूसरी योजना चलाई जिस “आत्म 
ससर कहा गया। इस योजना के अतग्रत दनिक समाधार पत्रों $ सपादकों से यह 
आशा की जाती थी कि वे जां छाप रह है उसका संसरशिप आटश के नियमों 
एवं मांग निर्देशा क अनुसार स्वय सेंसर कर। इप मांग निर्देशा की कोई 
कानूनी मायता नही थी लक्नि दनिक समाचार पता ने इह नम्रतापृवक स्वीकार 
कर तिया था। सरकार के दष्टिकोण स यह योजना बहुत बटिया चत रही थी 
क्योवि' सरकार अब दावा कर सकती थी कि देश म बाई सेंसर तही है और जो 
प्रतिब घ लागू हैं व सपाटका न स्वयं अपने ऊपर लगाए हैं। 
जब भी कोई अखबार सरकार को अरुचिकर बाई खबर अथवा आलोचया 
छापता ता आत्म-ससर को समाप्त कर दिया जाता और पत्र को फिर पूव सेंसर 
क॑ हवाल कर दिया जाता जिसके अनुसार पत्न क पूरे पृष्ठो का ससर की मंजूरी 
क लिए उसके सामने पंश करना पडता । सेंसर असाधारण रूप स अधिक देर तक 
पत्र का रोक॑ रखता यहा तक कि उस संस्करण का छपना ही वेकार हो जाता । 
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प्रेस की स्ववद्वता और उमुकतता का सच्चे रूप मं मार दन और दफ्ना दने 
बासुनि चत करन वे उद्देश्य स सरवार न _ जय उपाय भी विए। पहला यह 
कि कानून को रहूवरके पत्ना की स्वतदता व सिद्ध सरक्षय समाचारपत्न परिषट 
वो कण कर टिया गया। दूर उसी टिए आपत्तिवनक सामप्री व प्रवाणप पर 
रोक का घणित अध्यादश ॥975 (जिस बार मे कानून बना लिया गया) लागू 
कर टिया गया । 

सरकार का टावा था कि यह कानून 95] के जापत्तिजनक प्रेस सामग्री 
अधिनियम को फ्रि स लागू किए जान स जधिक बुछ नहीं था बयांकि वह अधि- 
नियम 954 मे चुब गया था। नय कानून मे जापत्तिजनक सामग्री ' की 
परिभाषा बहुत ही विशद वी गई थी। इसम 'ऐस सभी शठट संत अथवा 
दश्य चित्र शामित्र थे जो भारत क राष्ट्रपति उपराष्टपति प्रधान म त्वी अथवा 
सध की मात्र परिपट के विसी सहस्य लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यपाल वे 
प्रति अपमानजनव हा। इस मूचो म प्रयानमद्धी एवं क द्रीय मांज़ियांका 
शामिल क्या जाना विशिष्ट महत्त्व रखता है 

इसके अतिरिवत ]95 क॑ कानून मे जब किसी कायकारी अधिकारी को 
जिसी प्रेंस से जमानत मायनी हाती थी और किसी प्रेस का ज़न्त करना होता था 
ता वसा करने से पहत उसे सशम 'यायाघीश वे सामन लावटन करना पडता 
था। जेक्नि बतमान कानून मे जमानतें मागन और प्रेसो का जगत करने का 
अधिकार बायकारी अफ्मरो का प्रटान वर टिया गया और त्॒स्त पल को अधिकार 
टिया गया कि पहले वह के द्रीय सरकार से अपील बरे और उसके वाद ही उच्च 
गयायालय मे जाए। 

सूचना म्नी एव उनकी मानकिन प्रधानमन्तरी होना भारतीय समाचार पत्नों 
द्वारा जान वूक्षकर किए गए कृत्या के एवं बफ्तता के काल्पनिक पापा ब. जारोप 
पत्र $ एकाधिकारी पूजीवाटी प्रतिक्रियावाटी मालिका पर सावगनिक मचा से 
जगात 4। पर निडी तोर पर सरकार उ ही एकाधिकारी पूजीवालिया का पूरा 
सरशण भी तती थी और उतस दल के लिए माटे चठ इक्टठ करन मे उसकी 
आत्मा कोइ चुभन महसूस नहा करती थी। 

सरकारी प्रवक्ता लगातार यह घांपणा करत ये कि एकाथिकारी पूजी के 
दुप्ट प्रभाव स मुउत करने एवं सक्तिय पत्रकारों की स्वतत्ता एव उ मुक्‍तता उह 
वापिस टितान के उद्देश्य स भारतीय प्रेस को व्यायक बनान॑ एवं उसे “कडी से 
अवग करन को उनकी मशा है। लिन वस्तुत सरकार न एसा करना कभी 
चाहा नहीं। वह वतमान स्थिति स एकट्स प्रसन थी। इसक अतिरिवत समाचार 
मत्नों क मालिको का समय समय पर एकाथिकारी पूजीवाटी प्रतिक्रियावाटी 

कहकर सरकार उ हू धमका भी सकती थी और उनस अधिकाधिक जाश के साथ 
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सरकारी आरेश भी पूरे करा सकती थी। लेक्लि उनके मुकाबले सपातकों से 
सरकारी आरेशो वा पातन बराना उतना आसान नहीं थां। उनमे कुछ सनवीं 
ऐसे थे जो इस लकर हगामा खडा बर सकते थे । 
चाई यह थी कि सर्म्वा ध्रत एकाधिकारी पूजीपतियो म॑ से दो ने तो 
एकदम लीट ही कर रपी थी । इनमे एक थे हिदुस्ताव दाइम्स' वे श्री के० के० 
बिरला जि हांने अपने को अपने वित्तीय साधनी को एवं समाचार पत्नों को सरकार 
की तथा दर की सवा में पह/ से ही समर्पित कर रखा था । दूसर “टाइम्स आफ 
डृव्डिया समूह के मालिक शा तप्रसाद जन थे। शायद अपनी अनेको परेशानियों 
के कारण वे इतने कमजोर थे कि वे सरकार से झगड़ा मोल लेने को मन स्थिति 
अथवा स्थिति मे बिल्बुल नही थे। यदि उह उनको अपनी खाल मे छोड त्या 
जाए तो सरकार के लिए कुछ भी करने को वे तैयार ये । अय महानगरीब 
समाचार पत्न इस श्रणी मे नही आते थे सद्यपि दो को छोडकर सभी आचावादी 
और अनुकूल ये । 
के० एन० प्रसाद के अतिरिक्त जो एक सार्जोट मेजर की तरह मज्नांतय को 
चलाता था वरिष्ठ अधिकारी तक मद्ती महोदय से खुश नहीं थ। वरिष्द 
अधिकारियों के साथ शुक्ल की बठके कुछ ही मिनटों मं समाप्त हो जाती थी। 
यदि कभी कोई तक या बहस शुरू भी होती तो मन्त्री महो”य के यह कहत ही 
वह फौरन खत्म हा जाती कि ये आरेश ऊपर के हैं।” और ऐसा बहुत अवसर 
होता था। मन्‍्त्री के अधिक्षारियों को शिकायत थी कि जब भी वे शोग उनसे 
मिलते हैं केवल आदश लने के लिए हो मिलते है और परामश देने की कोई 
गूजाइश रहती ही मही । 
एक बार मेनस्ट्राम क॑ प्रभावशालां सपालक श्रो निखिल चन्रवर्ती शुक्ल से 
सेंसर के उस दुरुपयोग क बारे म बहस कर रहे थ जिसके अधीन सेंसर को उप 
मामतों पर भी लागू बर लिया जाता था जिनका सरकार की नीतियों स अथवा 
देश की सुरक्षा से बाई सम्बन्ध नही था । 
मत्ती महोदय ने श्री चक्रवर्ती से अचुरोध किया यदि आप चाह तो सरकार 
की आलोचना करें तरिन भगवान्‌ के लिए सजय को ने छुए। चुनाव मे 
पराजय वे बाट शक्ल ने यह स्वीकार किया कि यद्यपि अब यह एक लचर दनील 
मालूम पडेगी पर सूचना ओर प्रसारण म ब्रालय के सामने कोई और चारा नहीं 
था और वे ऊपर के आटेशो वा हो पालन कर रहे थे । 
इससे यह पता लगता है कि सजय गांधी जिस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न 
अतिरिक्त सवधानिक सत्ता कहकर निरिदत किया था समाचार की गतिविधियों 
का संचालन करत और दिल्‍ली प्रशासव को चलाने के साथ साथ सूचना एवं 
प्रसारण मत्ालय को कायवाहियो का भी निर्देशत बर रहा था। 
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शबल ने सत्वहीन फिल्म उद्योग के साथ भी यही लुका छिपी का खेल खेला । 
पेह एक तानाशाह का प्रेम घणा का सम्बंध था । आकपक फिल्म स्टारा की 

भगति मे वे अपनी पूरी रौनक पर होत थे। फिर भी यदि कोई उनकी सनक में 
भाग सिर क्कात मे चूक जाता था तो वे उसे मीसा की धमकी दे डालत ये । यदि 
फोई गायक शुक्ल के सुर मे गाने से इकार कर दता था, तो आकाशवाणी एव 
रैदशन पर उसके रिकाइ बजाने बद कर दिए जात थे। यटि काई अभिनत्वी 
पैनकी माग को पूरा नही करतो थी तो कर की चोरी बे अपराध मे उसके घर 
'ए छाप्रा मारा जाता था। यदि कोई निमाता वाछित मनोरजन प्रदान करते में 
विफल रहता था, तो उसकी फिल्म सेंसर भ अटक जाती थी । अपना मनचाहा 
फैराने के लिए चकमा दना, वरस पड़ना और आतक्ति करना ही शुबल का 
पेरीका था। 

जब राजधानी म॑ युवक वाप्रेस द्वारा आयोजित सगीत प्रदशन मे प्रसिद्ध 
गायक क्शार कुमार भा नहीं पाए तो आकाशवाणी एवं दृरदशन पर उनवी 
गीता पर रोक लगा दी गई। शुक्र ने संगीत सम्राज्ञी लता मगशकर को, निजी 
तर पर आयोजित समारोहा म न गान के अपने सिद्धात को छोड देने बे लिए 
पाध्य किया। उहान यहा तक चाहा कि वे एक युवक नेता के घर पर गायें। 
सक्नि लता जा ने यहा अपनी अतिम सीमा खोच ली थी । 

अय [थानों की तरह फिल्म उद्योग मं भी शुवत् ने अपन गुर्गे पाल रखे थे, 
जो विभिन्न सौदों को तय करन मे शुक्ल और उद्योग के न्वीच मध्यस्थता 
फ्र्त थे। 

अदिल भारतीय फिल्प निमाता परिषद के अध्यक्ष श्री जी० पी० स्िप्पी 
गुबन के मिन्न और अतरग र । वस्तुत चम्बई के अविराम दोरो के बीच मन्त्रो 
“हान्य के रहने और मन4हलाव का प्रव"ध सिष्पी ही देखते थे । 

975 क मध्य में सिष्पी ने फिल्‍म शोले की कुछ प्रतिया विदेश भेजने वी 
अनुमति मागी । यह कहा गया कि उहनि पिकेडिली की एक फ्म के साथ इग्लड 
और यूरोप मे इस फिल्म के प्रदशत वा समझौता क्या है। फिल्म सेंसर बे बोड 

'पैछ आपत्तिया उठा> थी वयोकि फिल्म हिसा और सेवस से भरपूर थी। शुक्ल 
अ'टेश दिया कि मेंसर वोड 24 घटे के भीतर फ्लमि को सही घोषित कर दे 
और इसकी प्रतिया निर्यात करने की अनुमति निर्माता का दे दा-जाए। 

दाधारण कायपद्धति छे दौरान इस काम का निपटाने वात अधिकारी से 
लत्न मे भारतीय उच्चायक्‍्त को एक टेलेक्स भेजबर कहा कि प्रतिया आयात 
बरने वापी लद॒न की फ्म के विषय म जाध कर ली जाएं। अगल तिन जवाब 
मिल यया कि विकेडिली सम अथवा इस्वष्ड म कही भो एसी कोई फ्म नहीं है। 
कायकारी अधिकारी ने सदधित सग्र॒ुकत सचिद को इस बारे स लिखकर भेजा। 
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सचिव ने अधिवारी वी सतकता की तारीफ वी और उसकी टिप्पणी यो अपने 
हस्ताशर व साय मद्दी महोटय क पास भेज तिया। अगला सुबह मत्री ने सयुकत 
राबिव का आटेश टिया कि वह छठ्री पर चता जाएं। पाइल यो एक सस्ती 
टिप्पणा ने साथ सर्म्या यत अधिकारी व पास वापिस भेज टिया गया। मत्नी 
महोल्य न जिखा वि उहान तथ्या वी जाच बर लो है और पि-म वे निर्यात मे 
समयौत स व स दुष्ट है) उ हान अयावध्यद रुकावट डालने य' कारण उस 
अधिकारा को डाटा और फिल्म को तत्वाल मुवत बर दन के आटश टिए। 
फिल्म वित्त निमम के अध्यक्ष पट से श्री बी० ब॒० बरजिया या इस्तीफा एक 
रहस्य ही बना रह गया है। शुवल न इस घटाता से सम्द धत खबरों को भी 
सेंसर कर लिया था। तशिन इसका एक स्पप्टावरण है। 
प्रतियांगिता स इतर फिलमा का आतर्राष्ट्रीय फिल्‍म समारोह फ्लमि वित्त 
निगम व तत्वावधान में जनवरी |976 मे बस्बई मे हुआ था । श्री करजिया उस 
उत्मव वी प्रयध समिति क अध्यभ थ और श्री जगतमुरारी मत्नालय मे उत्सवा 
क्‌ नि”शक् थे । 23 टिसम्बर 975 को मतालय मे अपने दाहिन हाय सचिव 
श्री एम० एम० एच० वर्नी को शक्ल ने भजा कि वह फिल्म उद्याग को समारोह 
में भाग लने क लिए प्ररित करे । 
उत्मव समिति और फिल्म उद्याग क प्रतिनिधियों बी उस टिन बम्बई में 
हुई बतक मे बर्नी न खटे होकर वहा वि व यहा यह रहने के लिए आए है कि 
फिल्म उद्योग समारोह को अपन हाथ म ल॒ त। एक वरिष्ठ फिल्म अभिनता ने 
कहा कि सचिव शायद यह चाहते है कि उद्योग अपना नतिक समथन और सहयोग 
द और वह दन म हम खुशी ही हांगी। बर्नी ने उत्तर दिया कि नही नतिक 
समथन और सहयोग वा प्रश्त नही है। व॑ चाहत हैं कि उद्योग इस रामारोह का 
अपने हाथ मे त ले क्‍्यांकि जो लाग इस सभाल रह हैं व॑ अयोग्य साबित हुए है । 
उहोने कहा कि निरेशक महांदय फिल्मो अथवा फिल्म उत्सदा के बारे मं बुछ भी 
नहा जानत | उसी मज पर पर्नी क साथ ही श्री दी० के ० करतिया और जगत 
मुरारी भी बठ थ। उठ इसस बहुत गहरा सदमा पहचा। वर्ना न॑ उनकी तरफ 
दखा तक नही । 
जब बठक भोजन क्‌ विए विसर्जित हुई तो श्री बी० के ० करजिया बर्नी बे 
पास पहुचे और बाल कि व बेंठक मे तमाशा नहीं दरना चाहत थे लक्नि संविव 
वही जौर उसी समय उनका इस्तीफा स्वीकार क्र लें। जगतमुरारी ने भोजन 
करने स इकार कर टिया। विरोध का उहाने यही तरीका अपनाया । 
शक्ल और उनक प्रिटठुआं न जिह परेशान जथ्रिकारी छाटे शक्ल के नाम 
स पुकारते थे नई टिल्ला म हुए छठे अतर्रोष्ट्रीय फ्लमि समारोह म बडी हा 
तबाही मचाई। मत्नालय और उत्सव निरटेशालय ने यह घोषणा की थी कि 
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मत्ियों तक को फिम समारोह के टिकट खरीदने परढेंग । कोई भेंटस्वरुप टिकट 
जारी नहीं किए जाएगे । लेक्नि वास्तविक “्यवहार म कम स कम सौ भट रूप 
टिकट प्रतिटिन मत्रो शुक्ल के घर वालो और मत्रालय बे लोगो वो लिए वारी 
किए जाते रहे । 

चुकल का विचार था वि उत्सव वो जूरी वी जध्यशता वस्ले के लिए 
सोफ्यि लारंन वो बुलाया जाए । इस सूची मे अय भे एलिजावेथ ठेलर एवं 
द्विजिरे बार्डोत। जूरी माँ अध्यक्षता व लिए श्री सत्यजित र को तभी निमत्षित 
किया गया जब मिस्ध लारेत ने आन से इ कार कर दिया। 

उत्सव म॑ समाचार पत्नो शो जाति वाह्य करार द टिया गया। लगभग 290 
फिल्म दिखाई गई थी। इनमे केवल 40 प्रेस को टिखाई गइ । इन 40 मं 25 प्रति 
गौगिता वग की थी और सिफ ।5 सूचना वग वी । प्रेस के शो ट्सिम्बर जनवरी 
के महीन में सुबह सात बज के अप्राहृतिक समय पर शुरू हांत थे और दोपहर 
उरधारह बजे तक लगातार चलत्त थे। 

शुक्ल और उनके पिटठू भारत द्वारा आयोजित इस अतर्राष्टाय उत्सव बे 
लिए किसी सही भारतीय फिल्म को प्राप्त करने मं भी विफ्ल रहे। याहाव 
मृणाल सेन की मृगया क॑बार में सोचा था। लेकिन मृणाल न इसे यूरोप वः 
उत्सव में भेजना अधिक पस्ताट किया । श्री श्याम वेनेगल ने अपती मथन को 
भेजना स्वीकार कर लिया था लेकिन मत्री महोदय वनेगल द्वारा निशा का 
शिकागो और ल”न उत्मवो मे भेज जाने पर उससे नाराज़ हो गए। शुक्त्र की 
इच्छा ब॑_विस्द्ध बेनेगल ने प्रधानप त्वी के हस्तक्षेप पर निशात्त को मुक्त करा 
लिया । सूचना एवं प्रसारण मद्धालय का एक अधिकारी मं थन दखने के लिए 
बम्बई गया लेकित वह आधी फ्ल्मि देखकर ही 3ठ आया और इसके बाह 
बनेगल न॑ दिल्‍ली से कोई सुना प्राप्त नहीं की। शकत ने एक वार सोचा कि 
शाल को भेज तिया जाए। लेबिन अत मे मत्नालय न बहुत कुछ एक साधारण 
वम्बइधा फिल्म मौसम को भारतीय प्रविष्टि बे रूप मे स्वीकार कर लिया) 
पिहणा एवं फिल्म कलाबारो को राष्टीय पुरम्कार वितरण का वापिक समारोह 
सूचना एव प्रसारण मनी के लिए अपनी इृषए बाटते रा अवसर हाता है । 976 
के समारोह क॑ लिए शुक्ल ने तय क्या कि उत्सव मे न'य के लिए हेमा मालिनी 
की बुलाया जाए। जब वताया गया कि उसका कायक्रम पहले स ही बम्बई मे 
निश्चित है तो शुक्ल का उत्तर था, उसे लाओ। मैं उसे यहा चाहता हू। यह 
आदेश है ।' 

भन्त्ातध के लाग जानते थ कि जब शुक्‍त्र किसी आाक्पत अभिनत्री का 


आटश देता है ता इकार बरना उसर |िए सहज नही हाता। हेमा जाइ, तकिनि 
अपनी शर्तों पर ही आई। 
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976 व आरस्म मे हांटतों वी ओवराय शुफ्सा ने सूचना एव प्रतारण 
मन्नी से प्राथना वी वि विटेशा मे अपन होटला का विस्तार बरबे भारत मे 
पयटन का विद्याग बरने व लिए उह घने टिया जाए। 

अमेरिशा की मोशन पिक्चंग एवसपौट एसोसिएशन वो लगभग 52 बराह 
झुपया सूचना एय प्रसारण माजातय व यहा अटका पता था। एमोमिएशन इस 
बात के जिए राजी हो गे था कि भारत सरकार रस धन शा इस्तमाल कर ले । 
एक धुघला सा रमसौता यह या कि इस धन का उपयोग दश मे सिनमा बे विय्ञास 
बा लिए जिया जाए। अब ओवराय भाहत थ कि विटगा मे उनके होटला व 
विस वे पिए यह घर उ ह दे विया जाए। चुकता ने एशं अधिकारों सं वहा हि 
यह जल्ट गे जन” इगसे गदधित एक प्रस्ताव तयार बर। 

अधियारी न साचा वि यह एक बड़ा धनराशि का मामा है। इसविए उसने 
अधिक मामता + मातासय और पपटन विभाग टोनो को लिखर पूछा कि गया 
ओवराय ने रस थारे मे उनसे भी प्राथवा की है ? टोवा न लहां में जवाब तिया। 
सूचना एवं प्रसारण मे व्रातय वे अधिकारों व सुझाव पर आधिश' मामलों मे 
माजालय ने एक बठय बुजाई जिसमे प्रथटन विभाग बे और ओवरापय मे 
प्रतिनिधि भी आए । जय शयत्र को इस बात था पता सगा तो उहनि अपना मुह 
बहुत घोलने ५ लिए उस अगिवारी को डाटा और उसे आठश टिया कि यह 
आदिक मामला के मंन्षालय को लिसे कि यह धन आदराय को टत में सूघता एव 
प्रसारण मत्रातय वा कोई एसराड नहीं है । 

ऐसा पत्र विधिवत चता गया । आविक मयालय के हैरान अधिकारिया! ने 
एंव यूगरी बठय बुताई जिसमे सूचता एवं प्रसारण मजालय व अधिवारी शा 
पूछा गया वि उस मत्ालय ने अवानर विचार परिवतन कया जिया। अधिकारी 
ने स्पष्ट किया कि मे पालय न इस धन के वाधियित्र उपयोग के बार मे पहल 
विचार नहीं वियां था। अप वयावि एसा एफ प्रस्ताव आया है दरालिए फिल्म 
वित्त निगम इम्पत और बच्चा वी वित्म सोसायटी कायुछ धन हर बाकी 
बची राशि को प्रार्यी का हे दन वी बात पर गवालय विचार करगा। यह य्ची 
हुई राशि तगभग 35 कराड रपप बनी । 

मूचना एप प्रसारण सज्ातय के अधियारी को या” मे पता चना कि विलशो 

गे अपने हाटगा पर आवराय ने बुछ बप पहुत विश्य व हारा टिए गए ऋण से 
बापी जधिक पच रिया था। रिजव वर तर पूछ रहा था कि उनद होटवा पर 
याच विया गया व” अतिरिवत धन विलशी मुठा मं उपर पास कहा मे आया । 

यह जतिरिवा धन तग़भग पांच करोड़ रुपया था। सूउना एवं प्रसारण 

मवालय के अधिवारी का अनुमान गा ति माजालय से थो घने आउशय चाह २5 
है उसवा इस्तमाल वे रिजव बक का स सुए्ट करने के लिए करगे। दर प्रकार 


शुक्ल की दादागीरी / 95 


उसका अदाज़ा था कि इस धन भ विसी भी कटोत्ती का ओवराय विरोध करेंगे । 
लकित बह गलत निवला | ओबराय दिए गए 35 करोड पर राजी हो गए और 
इससे भी आश्चयजनक बात यह कि आर्थिक मामल। के मत्नालय मे चुपचाप इस 
लग टेन को मजूरी दे दी। यह्‌ घटना माच 977 के आस पास घटी थी। 
कलकत्ता के मेटो सिनेभा सभूह का सरकार द्वारा लिया जाना शुवल व झासा 
दने और घौस जमान के तरीके का एक उदाहरण है । एक सुबह शुक्ल ते सूचना 
एव प्रसारण भ त्ञालय के एक अफ्सर को बुजाया और आदेश दिया कि वम्बई 
एवं कलक्सा के मद्रों सिनमा समूहा को सरवारी नियत्भनण मल लिया जाए। 
जब हैरान अधिनारी ने पूछा कि बसे तब शुबल़ न कहा ' मैंन मामले का अध्ययन 
बर लिया है। इन समूहो म तस्कर घुसे हुए है और वमचारियों को नियमित वतन 
नही टिया जाता । इस प्रकार हमारे पास एक मजबूत कारण है! 
अधिकारी ने यह जानता चाहा कि इस विशाल सम्पत्ति का किन नियमा के 
अधीन बछ्जे ले लिया जाए । शुबत ते उत्तर दिया तियमां व बार मे भूल जाओ। 
इस काम को करन के लिए सभी प्रकार की पुलिस सहायता तुम्हें मिलेगी। 
मात्री ने समझासा कि प्रतिकूल प्रचार वा भी डर नही है क्योकि प्रेस कठार 
सैसर क अधोन है। बुछ दिन बाद शुक्ल ने उस अधिकारी का फिर बुलाया और 
कहा कि उहान महाराष्ट्र एव पश्चिमी बगाल क॑ मुख्यमक्षेयों से बोल दिया है 
और उसे कतकत्ता जाकर वहा के मेट्रो सिनमा समूह पर अब बजा कर लेता 
चाहिए। 
अधिकारी अब भी चि ता मे था । सूचना एव प्रसारण म न्ञालय इन व्यापारिक 
सिनेमाधरों को लेकर क्या करगा ? फ्ल्मि प्रदशित करना अथवा वितरित करना 
ता मत्नालय वा काम नही है। वहें इन सिनमाघरों का कसे चलायगा ? मत्ती 
महोत्य व उससे कहा कि बह विधि मत्नालय स सलाह ल। विधि म ब्वालय उस 
अधिकारी स सहमत निकला | फिलमा का प्रत्शव अयना वितरण कद्वीय सरकार 
बे बायों मे से एक नहीं है। लेक्नि यटि आपक सात्ती इन कार्यों को करने वे 
इच्छुक हैं तो वे संविधान म सशाघन करा सक़्त हैं।” विधि म त्ालय के अधि 
कारी ने “यगपुवक कहा । 
सूचना एव प्रसारण मत्नालय के अधिकारी न जाकर शुक्त्र स बताया । मन्‍्त्री 
महात्य ने यह सुसाव सुना और बोल *तव तो बाई समस्या ही नहीं है । हम 
संविधान म सशाधन करा सेंग। / 
उस अधिकारी की चतुराई की घयवाट कि उसने सविधान को बचा लिया । 
उसन सुशाव टिया कि मट्रो समूह को वित्त निगम व नाम मे लिया जा सकता है। 
लबिन प्रश्न था कस ?ै 
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जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान सेंसर के काम का जो अध्ययन और 
विश्लेषण क्या है उससे पता लगता है कि, ससर आदेश को आरोपित न करने 
के निणय से पहले के 8 महीनो के बीच सेंसर म ढील देना तो बहुत दूर की' बात 
है समय के बीतन के साथ साथ उसे अधिकाधिक व्यापक रूप म॑ इस्तेमाल क्रिया 
जाता रहा। पूव मेंसर और कुछ मजमूनो के प्रकाशन पर पूरा प्रतिबाध क द्वीय 
एव राज्य सरकारो ने ऐसे प्रयोजनों के लिए भी लगाया था जिनका मागनिर्देशा 
अथवा सेंसर की निर्धारित स हिता से कोई भी सबंध नही था। 
सेंसर लगभग प्रतिदिन टलीफोन पर पृव सेंसर के जबानी आदेश देता था । 
आदेश भग करने पर दड दिया जाता था। अदालती कायवाहियों एवं फसलों को 
दबाने अथवा उहहें मुलायम करने के लिए ससद की कायवाहिया को पूरी तरह 
छुपान के लिए और प्रमुख मुद्दो १२ विरोधी पक्ष के दष्टिकोण को जानने से जनता 
को रोकन वे लिए पूव सेंसर का इस्तेमाल किया जाता था। मुख्य लक्ष्य यह था 
कि खबरों १र पूरा नियन्त्रण रखा जाए। 
सरकार की विभिन उलझनो को ढकने क॑ लिए कुछ चुने हुए व्यक्तियों के 
पक्ष-पोषण और अयो का मडाफीड करन के लिए भी सेंसर का प्रयोग किया 
जाता था । कभी कभी टिप्पणी और कभी प्रतिकूल टिप्पणी पर प्रतिब ध लगा 
दिया जाता था। उच्च यायालय के यायाघीशो के तवादले पर कोई समाचार 
अथवा टिप्पणी नही दी गई। पाडिचेरी लाइसेंस घोटात मं जालसाज़ी के आरोपों 
मे फस काग्रसी ससत्सदस्य तुलमोहनराम के मामले की कायवाही प्रुव-सेंसर के 
अधीन रही । अवसर सावजनिक रुचि की विभिन्‍न घटनाओ पर केवल समाचार 
की र॒पटों जिनका मतलब या सरकारी विवरणों के छापे जाने की ही अनुमति दी 
गई थी । 
जवानी सेंसर आतेशो की सूची म निम्न पर प्रतिब-घ शामिल ये 
दिल्‍ली मे भुग्गियो क ग्रियए जाने के बारे म सभी रफण्टो विवरणों फोटो 
चित्रा तथा शीपको पर 
अगली सूचना तक बोनस क बारे में रपटो, टिप्पणियों, लेखा अथवा सम्पा 
दकीय लेखों पर 
बोनस को लेकर की गयी साकतिक हडतालो पर, 
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जम्मू और काश्मीर के केद्ध के साथ सबंधो को लेकर अफजल बंग के भाषणों 
पर 
वसा के नजरवदा से भिलने पर रोक लगाने क टिह्ली प्रशासन के आदेशो 
जो रह करत हए टिहली उच्च यायालय के फसल पर। 
डी० डी० ए० द्वारा जामा मस्जिद क चारा ओर के मकान गिराए जाने दी 
रपटो अथवा चिता पर सिवाय उनके जिह डी० डी० ए० न जारी बिया हो 
अथवा मजूर किया ही । सम्पाटकीय लखो को पहल डी०्डी० ए० से मजूर कराना 
होगा , 
कांग्रेस बयसमिति | प्रस्ताव के मसौटे 4 विवरणा पर, 
वाय पशु बाड की वठक मे किए गए इस प्रश्व पर कि जमुक महाशजाके 
भाई को शिक्तार वा लाइसेंस क्या दिया गया , 
श्री जयप्रकाश नारायण वी बम्बई यात्ना का पूव मेंम॑र होगा। कोई चित्त 
इस्तेमाल नही किए जाएगे, 
मह तथ्य तक कि वित्तमत्नी श्री सी० सुब्रह्मण्यम्‌ ने अपने बजट भाषण के 
दौरान कुछ टर क लिए आराम किया प्रेस की रपटा म नही लिखा जाना था 
सेंसर का तथा सेंसरशिप एवं आपत्तिजतक सामग्री के प्रकाशत पर राब' 
सम्ब'धा विधेयक का लेबर चल रहे अदालतो मामले से सम्बीधत ससदीस प्रश्नों 
पर पूरा प्रतिबंध 


फिल्म वित्त निगम से श्री बी० के० करजिया वे त्यागपत्न एव नये अध्यक्ष 
वी नियुवित पर प्रतिव-घ ३ 

3! मांच व सेंसर के एक आटश मे के गमा था--काका कोला नियात 
निगम को लेकर विए गए लांक सभा प्रश्न पर समाचार को रपट ही छापी 
जाएगी। यदि नही ता पूव सेंसर 

अप्रल 976 व बीच टिया गया एक्भ थ आदश दस प्रकार है सेंसर 
तुकमान गेट की घटना का सरकारी ब्योरा द रहा है। इस उभार कर नहां छापा 
जाना है। प्रस्तावित शीपक य॑ साथ ही इस इस्तमाल क्या जाना है । किसी और 
शीपक क जिए पूव अनुमति ननी होंगी । 

एक और आदेश इस प्रवार है. सजय गाधी आज अपन सम्मान मे ठिए गए 
शक समारोह मे स उठकर चल गए। इसकी वाइ रपट अथवा चित्न नहीं छापा 
जाना है। 


एए्अंयआत्शबहता है 'लतन म दुक्ात मे चोरी के अपराध मे अभिनेत्री 
निया को गिरफ़तारी की खयर नही छापी जानी है।' 

अय प्रतिवाधित मुद्दे इस प्रदार थे 

बाट्ग रिश्वत बी रपट (22 जूप) 
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बेगम विलायत महल द्वारा नयी टिल्नी रलवे स्टेशन पर घरता टने वी खबर 
(22 मई), 

डालमिया जन एयरवेड ये मामले मे फसव वी घर 

रोहतक मे आज (9 जून) वसीताल के भाषण वी हर रपट म्‌ गो पाजिस्ताव 
बे साथ भाटी सबधो अथवा सघध क्या बोई भी जिक्र निशा लिया जाए 

4 जुलाई तक उगाड़ा बे ए > वे हदाई अ्ट पर इज़रायली हमे की बोई 
खबर टिप्पणी चित्र मही छापा जाएगा विदवपकर हमते (8 जुताई) को सगत 
ठहराते हुए 

एटेवे पर हमल को तेवर सुरकशान्यरिपत वी बहस (0 जुलाई) 

एक संसर निर्देश (29 जुलाई) वो लबर स्टट्समन मो याचिका पर 
दिल्ली उच्च “यायालय के फगने से सम्बीधित कोई खबर या टिप्पणी नहीं, 

आचाय विनोबा भावे की ओर से राधाधशृष्ण बजाज भा वक्‍तब्य जिसे 
समाघार प्रसारित बर रहा है सुर्खी दकर छापा जाना चाहिए (40 अगस्त ) 

राज्यसभा सत्स्य श्री सुब्रह्मण्यम्‌ स्वामी द्वारा आज (0 अगस्त 976) 
समद्‌ में उठाए गए पाइट आफ आइर के बार मं वोई खबर या टिप्पणी नहा 
छापी जाएगी न ही उनके बारे मे ससद से सर्म्या धत विसी अप रपट का इस्त 
माल किया जाएगा 

श्रीबेवल सिह से यूयाक टाइम्स वे विनियम वोडर की भट वार्ता का 
प्रकाशित नही किया जाएगा । 

]9 दिसम्बर 976 को जारी क्एिगए एक अय निरंश मे घा. कांग्रेस वे 
भीतर के तथा युवा काग्रेस एव अखिल भारतीय बाग्रस के बीच के अन्तटलीय 
झगड़ों से सर्म्बा घत वसातो टिप्पणियों तथा रपटो यो छपने से तत्काल रो 
टिया जाएगा। ऐसा विशेषकर पश्चिमी बगाल उडीसा एवं कैरत ब॑ बारे मं 
क्या जाएगा। 

एक अम आरेश मे कहा गया वि [4 टिसम्बर को श्री सजयब गाधी वा 
जमदित मनाने के बारे म॑मुख्यम त्तियां एवं काग्रसी नेताओ का कोई ववतव्य 
प्रकाशित नही किया जाना चाहिए । 

8 जनवरी 977 का एक आरेश था नेताओं की बठको समेत कांग्रेस वे 
अतदलीय मामल। से सर्म्वा धत सभी वत्तान्तो को कृपया पूद सेंसर क जिए भजा 
जाए। 

खबरों के ऊपर ऐसे “्यापक पज के फते होने क बावजूल बस्तुत गह 
चम्कार ही है कि मुब्य सस॒र अधिकारी हैरी डि पेद्धा को भारतीय एद विटेशी 

सभी पत्वारो से प्रशस्ति प्राप्त हुई 

जमी कि उम्मीद थी नई दिल्‍ली म॑ कायरत विटेशी सवादटाताओ ते ससर 
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के नप बठार निय्ममा के विरुद्ध विद्रोह किया। एक तो यह कि विदेशी सवाद- 
दाताओं दायर विदशों के अपने कार्यालयों को टलीफोन द्वारा संवाद भेजने को 
सेकता अथवा उसदी जाच करना बहुत ही कठिन था। फिर कुछ लोग अपने 
समाचार सेंसर * माप्यम से भेजते ये, लेक्नि बाद मे देलीफोन पर छोडे गए 
हिस्सा वा पूरा कर दते थे । 
वाशिगटन पोस्ट” के लेबिस एम० साइमस करे 83 जून को देश से निकाल 
लिया गया था। 4 जुताई को फ़ाइनेंशियल टाइम्स! लद॒न क॑ केविन रेफर्टी को 
भारत मे प्रवेश वी इजाजत नही दी गई था । ले दन टाइम्स' के पीठर हेजलहस्ट 
वो और 'लाटन डेली ढेवीग्राफ' बे पीटर गिल तथा “यूजवीक' की कुमारी लोन 
ज्ैेत कस को 20 जुलाई को उस समय देश से चले जाने के आदेश दिए गए जब 
उाइनि सेंसर * नियमों का पास करने के वचन-पत्न पर हस्ताक्षर करने से 
शकार कर टिया ) हक 
भारत मे विदेशी सवाददाताओं के निष्कासन की इस श्ुखला और उनके 

विरुद्ध बठीर कायवाही को लेकर अततरॉप्ट्रीय प्रेस ने काफी शोर सचाया। 2] 
जुलाई का विदेशी सवाददानाआ वी रपटा पर पूव-सेंसर सरकार न समाप्त कर 
दिया, लेबिन मण्यनिर्देशा का एक क्रम जारी कया, जिनका पालत ने करने पर 
विदेशों सवाट्टाताओआ का निष्कासित क्या जा सकता था। बी० बी० सी० ने 23 
जुलाई को भारत म अपना समाचार-सग्रह का काय वेद कर दिया और यह्‌ 
घोषणा करत हुए कि नये नियम जस्वीकाय हैं नई दिल्‍ली के अपने सवाददाता को 

वापस बुला लिया। 


25 जुलाई को मागतिर्दशा के स्थान पर सरकार मे एक दस्तावेज जारी 
किया जिसके अपुसार सवादटताआ % लिए आवश्यक हां गया कि सेंसर के 
लिर्देशों के प्रकाश भ अपनी र॒पटो की पूरी जिम्मेदारी व स्वय लें भौर मधिकतर 
विदेशी सवाट्टाताआ ने इस सथोधित दस्तावेज पर दस्तखत कर लिए। फिर भी 
एसोसियेटेड प्रय * सवाददाता एड्व्ड बोडी को 7 अगस्त को देश स निकाल 
टिया गया और व2 अगस्त का यू७ एस० आई० ए० ने यह घोषणा की कि ये 
'बायस आप अमेरिया' वे सवात्टाता को वापस बुला रहे हैं, कयांकि व॑ सरकार 
द्वारा लागू बी गई सब शर्तों को स्वीकार नहीं कर सक्त ) 


पूर॑ज पूरे भारतीय श्रेस तथा व्यक्तिगत सम्पा”कों एवं पत्रकारों ने उनके 
प्रति सरकार कर दस अयायप्रूण रवये पर कया भ्रतित्रिया व्यक्त की २ 

सह मानना पहला है भारतीय पत्र आमतोर से इस अयाय ने विरुद्ध उठ 
छड़ होने मं विफल रहे। एक आधुनिक राज्य में जनता व॑ प्रतिनिधि बनने अथवा 
दुपताओ बे सचरध मे माध्यम भी एक साधारण भूमिका तक को निभाने मं 
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समाचार-पत्र असफ्ल रहे | स्पष्ट है कि भारतीय समाचार पत्ना वे ढाचेम ही 
ऐसी कोई ज-मजात कमी है जो उनके लिए यह असम्भव बना दती है कि वे प्रेस 
की स्वतत्ता क लिए मुकावले पर खडे हा सके जौर आवश्यक्ता पडने पर कष्ट 
सह सकें और बलिदान टे सर्वे । 
आपातम्थिति के उनीस महीना के दीच के दृश्य का देखकर एक तथ्य स्वयं 
प्रकट है जब क्सी पत्र वे मालिक का एक्मात्ष व्यवसाय अखबार चलाना हो तथा 
कोई अय वाणिज्यिक हित समझौता करने के लिए उस विवश न करता हो तभी 
अखबार का मालिक अपन पत्र की ईमानदारी और स्वत जता के लिए और उसके 
माध्यम स प्रस का स्वतन्त्रता क. लिए लडन वो प्ररित होता है। यह बात जितनी 
स्टेटसमन' के लिए सच निकली उतनी ही इण्लियन एव्सप्रम” के लिए भी । 
इण्डियन एक्सप्रस! कु मालिक श्री रामनाथ ग्रोयनवा प्राथमिक रूप भ एक 
पत्न प्रकाशक हैं जा बाट मे बिचलक्र दूसरे उद्यागो मे भी पहुच गए लेक्नि 
समाचारपत्र उद्योग ही उनका मुख्य आधार है। श्री ईरानी पूरे समय काम करने 
वाल एक पत्नवार हैं और अपन पत्रकार उद्योग म व गहराई से डूबे है और 
इसका उहँ गव भी है। दूसरी ओर जहा कसी अखबार का भालिक एक 
एकांधिकारी पूजीपति है जो अश्वबार का एक अनुपस्थित स्वामी है तो कोई भी 
बलिदान टेकर अपन पत्र वी ईमानदारी की वनाएं रखने की दिखावटी चिता भी 
वह नही करता । 
उसके लिए अखबार उसक अय उद्योगों म॑ से बस एक उद्योग है। इन सभी 
को उसको पूजी पर अच्छी कमाई क्रवे उस दनी चाहिए | कुछ भी ओर वह 
नही चाहता । उसक लिए अखबार एक दूसरे प्रकार की फ्क्टरी है जो पटसन या 
सीम॑ट के स्थान पर खबर पता करती है । साथ ही इससे राजनीतिक प्रभाव भी 
उसे प्राप्त होता है । इसलिए स्वय उसवा और उसके व्यापारिक हिता की उन्नति 
थे लिए इस महत्त्ववूण स्वत्वस लाभ उठाया जाना ही चाहिए। यरिं उसका 
अखबार उसके अय प्रमुख हिता के रास्त म॑ आता है तो उसे अखबार को दुबा 
देने या सपादक को अथवा अखबार की नीति को बह्ल देते म काई हिचक नहीं 
होती। ऐसी मानसिक स्थिति म॑ प्रजातत्न में प्रेस की उदार एव सावजनिक 
भूमिका की किसी बौद्धिक जवधारणा की कत्पना भी असम्भव है। 
अखबार के ऐस ढाच मे सपाटक एवं अय पत्चकार अच्छ वेतन पात है 
अच्छा खाते पीते है। सम्पनता स मुलायम पड जाने के कारण अपने क घ 
उचकाने और व्यवस्था वे अनुकूल चलने के सिवाय काम का कई और रास्ता वे 
सोच ही नही सकते । उनके लिए सिद्धा तो के अथजा आत्शवाद के लिए उठ खडे 
होने की धारणा एक्ट्म अग्राह्म होती है। टम इस व्यवह्ारवादी दशन को यह्‌ 
कहकर तक्सगत ठहरात है कि ऐस ढाव मं किसी + पत्रकार के 
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लिए सिद्धात के लिए लडना असम्भव॒ है क्योकि वह एक बडी मशीन के पहिंये में 
एक पेंच से अधिक कुछ और नही है। जाज वर्मीज् ने इस सिद्धान्त का भडा 
फोडा । उद्धाने सम्पादक के अपने कतब्यो को गम्भीरता से निभाया। वे उसकी 
कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहे और दरअसल उन्होने अुकाई ही । 
यह दाबा किया जा सकता है कि श्री वर्गीज़ का मामला एक अपवाद है जो 
नियम को ही सिद्ध करता है और अन्यो के लिए इस उदाहरण का अनुसरण 
व्यवहाय नहीं है, और यह भी कि मुद्दे को बहुत दूर तक खीच ले जाना हर तरह 
व्यय होगा। यह भी दावा क्या जा सकता है कि जैसा इण्डियन एक्सप्रेस" और 
स्टेटसमन! म हुआ जहा मालिक मुकाबला करन प्रेस की आज़ादी के अथ लडने 
और सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए तयार हो वही सपादक और उसके 
पत्रकार इस घमयुद्ध मं हिस्सा ले सकत है और वाछित परिणाम प्राप्त कर 
सकते है। 


आधुनिक दैनिक समाचार पत्र को चलाने मे लगन वाली विशाल पूजी भी 
शव महत्त्वपूण कारण बनती है जो उस किसी भी साहसिक कदम को निरत्साहित 
करती है जो इतनी कीपती सम्पत्ति को ही उल्ट-पलट बर दे । 

प्रेस वी स्वतत्नता को सुनिश्चित करन के लिए यह अनिवाय है कि अखवार 
बा मालिक सिफ अखबारवाला हो और जसा कि अमेरिका म है वह सिफ 
समाचार पत्र प्रकाशित करने का ही घघा करता हो । इसके अतिरिवत्त, अय 
व्यापारिक अथवा औद्योगिक हित रखन से उस कानूनन रोका जाना चाहिए। 
सिफ एसा कानून हा व्यक्तिगत वाणिज्यिक उन्नति के लिए सावजनिक हित की 
बीमत पर समाचार पत्र का दुरुपयोग करने के लोभ से उसे रोक सकता है। एक 
समाचार पक्ष भी बसी हा एक सावजनिक सस्या है जैसा वि सरकार का मन्ती 
होता है । यदि कानून वनाबर अप्य वित्तीय हित न रखने के लिए मन्त्री को 
मजबूर किया जा सकता है तो कोई कारण नही कि कानून के द्वारा एक 
समाचार पत्न वो भो स्वच्छ ओर लोभ से दुर न रखा जा सवे । 

सपादव' (सामूहिक जथ मे पूरा सपाटवीय विभाग) जब तक उमुक्त न हो 
तब तक प्रेस की स्वतस्त्रता सुरक्षित रखी नही जा सवती | सपादकीय विभाग की 
स्वायत्तता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब उसे समाचार पत्र बे” सचालन के 
व्यापारिक पथ सं पृथक क्र दिया जाए। ऐसा पेरिस के लेमाड एवं 'लाफिगारों! 
तथा स्व डिनेविया क॑ अय समाचार-पत्रों के साथ क्या गया है ओर काम बहुत 
सतोपजनक रूप मे चला है । 

लादन टाइम्स! ओर शयाजियन म एक परम्परा रही है कि उनके सम्पादक 

सरबार से नाइटटुड' का खिताब तक स्वीवार नहीं करते । पश्चिम में 
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लडी और जीते और सरकार वो मूख बनने पर विवश विया। टाइम्स जाफ 
इप्ल्या द॑ सहायक सम्पादक थ्रा सुदर राजन के पीछे गुप्तचर लगाए गए उनके 
दपतर वे' कमर पर छापा मारा गया यहा वी चाजा की छानवीय वी गई ओर 
अन्त मे उाहू जत भेग दिया गया | कारण यह कि उ हाने आपार्तास्थति के बधीन 
भारत क बार म बदु सत्या की रपट विदेशी प्रस का भेजने का साहस किया था। 
उनवा मूल अपराध यह था कि उ होने टाइम्स जाफ इण्डिया के अहाव मे सेंसर 
शिप क॑ विरुद्ध कमचारियों वी एक सभा रागठित की थी। इसमे टाइम्स आफ 
इण्डिया' समूह के दा सौ पत्चकारा ये भाग लिया था। प्रव धकों न इस विरोध 
सभा क॑ भ्रति अपनी ठारा असहमति श्री सुटर राजन का सूचित की थी । 
बद्दौदा म टाइम्स आफ इण्डिया के सवातदाता श्रा वितम राव वी बडौदा 
डायनामाइट मामले मे फ्साया गया । उह यल्षणा दा गई और वुछ महीना तव 
कद मे रखा गया। टाइम्स आफ इण्ट्या के प्रव धका न इस मामल मे “यायालय 
का फ्सला आने तक अपने निजी निणय वो स्थगित रखने क बदल श्री राव से 
छुटकारा पाने की कायरतापूण आतुरता दिखाई। प्रबधका ने उन पर राष्ट्र 
विशधी गतिविधियों का आरोप तक लगाया। जापातम्धिति के खत्म होत ही और 
सरकार बदलत ही प्रवाधकों ने उनका पद उ'ह वापस द टिया है। 
दूसरी श्रेणी उन बहुमप्यक लोगो बी थी जो एक वीर पुरप के तत्त्व से तो 
निर्मित नहा ये लक्त जि'होन उदास चुप्पी धारण करक॑ देश म घटने बाली 
घटनाओं स अपनी असहमति जाहिर की और जहा परिस्थितिया ने उपह मजबूर 
कया वहा अपनी पत्नकारिताक ओोपचारिक कत्तव्यों का पालन फरते जाने से 
घिक उ'होने बुछ नही क्या । तीमरी श्रेणी उनकी थी जिनका वणन श्री 
अडवानी ने यहे कहवर ऐ्यांहैकि उनसे जब भुकने की आाशा की गई तो 
उहोने रंगना शुरू कर दिय, ।” इस तीसरी श्रेणी वी यह बहुसल्या ही थी जो न 
सिफ अत्याचारी क सामने रेंगी और गिडगिडाई बल्कि जो निलज्जता व साथ 
सरकारी बड़ वाजे म शामिल हा गई और जिसने सजय की प्रशसा म एवं उसके 
स्वागत में समूह गीत गाए। इहोने अपने दस रख मे कि थे अपने टेवता मे सामने 
घुटन भी टकत रहे ओर साथ ही सदिधान एवं लाकता# त्वक मापदण्डो के प्रति 
अपन समपण वी रूमम भी खात रह कोई अतबिराध नही दखा | 
निस्साटह इनम किसी न भी कभी यह सपना नही ”खा था कि श्रीमती गाधी 
जल्द ही प्रधानमत्ती पद से हटने वाती है। इट इसम कोई स देह नही था कि 
उनकी सरकार युगो 7 + चलेगी । काग्रेस न देश पर 30 वर्षों तक शासन क्या 
ओर वह हमेशा ही बरती रहगी ! 


भारतीय थेस के भावी स्वास्थ्य की दृष्टि स यह मामला छानबीन के मोग्य 
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है। हो सकता है पत्रकार लाग स्वय ही इस प्रश्न पर खोजबीन व लिए एक आयोग 
बढाय। 

महातगरा क॑ समृद्ध समाचारपत्रों वे सम्प”न सम्पादक' मडल को व्यावसायिक 
वेतनभांग वृत्ति वा यह शाप होता है कि वे देश वी राजनीतिक समस्याओं मे सिफ 
सम्पात्कीस (दूसरे शाटा मं अकादभीष ) रूचि लने के ही अभ्यस्त होते हैं। मपनी 
व्यावसायिक बुशलता एवं नतिक लोकाचार इन दानों ही दृष्टियों से वे देश के 
अय पत्रकारों व लिए आटश वन जाते है। महानगरीय समाचारपत्न ही देश के 
हप पत्ना क॑ लिए गति निर्धारक बनते हैं। आरम्भ से अब तब इसी तख्य ने 
भारतीय पत्रकारिता बा विपावत बनाया है । 

सम्भवत एसा हुआ है कि यह व्यावसायिक वतनभोग व्‌त्ति स्वतन्त्रता मिलने 
के एकदम बाल ही भारतीय पत्चकारिता मे घुस गई और इसने इस व्यवसाय मे 
उच्चतर मूल्यों का क्षय किया । कारण कि सम्पत्तता उह सुरक्षा से चिपके रहने 
को बाध्य करती है जो व”ले मे उह मुलायम बनाती है और उस आदशवाद को 
बढावा दवी प्रतीत नहीं होती जिसकी माग है बलिदात। 

हा सकता है यह “यवसाय में आन वालों को दी गई पत्चकारिता बी शिक्षा 

का अथवा उसके अभाव का दोप हा। शायद यह स्थिति पत्रकारिता-ध्यवसाय के 
ज्िए गम्भी र सस्थानिष्ठ प्रशिक्षण एवं शिश्षा की अनिवायता के पक्ष पोषक तक 
को ही बल देती है। इस शिशा म नतिद्र मूल्यों एवं समाज क#॑ प्रति पत्चकार वे 
कत्तव्य पर उचित ज्ञोर उसी तरह दिया जाना चाहिए जसे वि डाबटर के प्रशिक्षण 
मे चिकित्सा की नतिक्‍ता शामिल होती है| पत्चकार का भी हिप्पोक्ट वी प्रसिद्ध 
शपथ क आधार पर निर्मित एक शपथ अवश्य तेनी चाहिए। 

सम्मवत इस देश वी लिए जरूरी है कि पत्रकारिता को एव सामायत सभी 
सावजनिक सचार साध्यमा को विषय बनावर उच्चतर शिक्षा वा एक सस्यथात 
स्थापित क्या जाए जो एक आधुतिक समाज एव लोक्तान्त्रिक: राज्य में पन्नकार 
की भूमिका वी एक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक श्रतीति भ्रत्याशियो को कराए। 
हमारे यहा विभि त स्तरों की योग्यता दिलाने वाल अनेकों पत्नकारिता विभाग 
एवं विद्यालम है। लंबित इस व्यवसाय वी उच्चतर शित्रा के लिए एक ऐसे 
प्रतिष्ठित पीठ की वडी भारी आवश्यकता है जो भारतीय पत्रकारिता + लिए 
टीक परम्पराए निभित कर सक और यकक्‍्तिगत एवं व्यावसाथिव ईमानदारी पर 
ज़ोर दे सने । 

“यायपालिका उच्च 'यायालय स्तर पर शुक्ल और उनके पिटदुआ द्वारा द्वस्त 
प्रस बी रक्षा के लिए वीटतापूबक सामने आई लेकिन अफ्सोस यह है कि जब 
उच्च न्यायानय न प्रस को सरक्षण दिया तब भी प्रस उस सरक्षण का लाभ उठान 
का साहस नही कर सका | भय वी मानसिकता इतनी गहरी घुस गई थी कि उसने 
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पत्ना के सचालका के विवेक एवं निणय-क्षमता को जड बना दिया था। 

साथ हो यह भी माना जाना चाहिए कि राजनीतिक वादी “थाम के लिए 
उच्चतम न्यायालय म आने में हिचकत ये । इसका कारण था वर्षों स चती आ रही 
वचनवद्ध 'यायाधीशा का चचा और जिहें आमतौर से संद्धाततिक कारण कहां 
गया है उनस प्रेरित हाकर उच्चतम “यायालय के यायाधीशा म वरिष्ठ को छांड 
कर कनिष्ठ का पदो'नत क्या जाना। 

सरकार ने इन तथ्यों को चूठ नहीं बताया था। उसका तद था कि णीसा में 
क्ए गए सशोधनो ने नज्ञरब टियो का अदालत मे जाने वा अधिकार क्यांकि खत्म 
कर दिया है इसलिए आवेदन का अस्वी कृत कर टिया जाना चाहिए। 

दिल्‍ली उच्च यायालय के यायमूर्ति रोप रगराजन का भव था कि जीवन एवं 
स्वतन्त्नता के अधिकार भारतीय सविधान के साथ अस्तित्व मे नही आए थ। व 
सूलभूत लस्गिक' अधिवार हैं. जिह सविधान तन सिफ सरक्षण प्रदान किया है 
और इन अधिकारो का स्थगन उ हू पूरी तरह समाप्त नही कर दता। 

सुनवाई समाप्त होन के दो दिन बाद श्री नायर को छोड दिया गया । अदालत 
को उनके छोड दिए जाने वो सूचना देत हुए सरकारों वकील न सुझाव टिया कि 
अब आवंदन पर क्सी फैसले की ज़रूरत नही है। फिर भी “यायमूर्ति रगराजन ने 
इस आधार पर फसला टिया हा कि इसका दूसरे मामलों पर महत्वपूण असर 
पडन वाला है। 

उनके फसले म कहा गया बारी प्रत्यभीकरण के अधिकार का स्ण्गन नहीं 
क्या गया है। बस कानून द्वारा स्वतत्नता को नियमित करने वी कोशिश की 
गई है। कमी व्यक्ति की नि पी स्वतन्त्रता को खत्म करने ब' चरम अधिकार 
कायकारिणी के पास नही ७ । निल्‍्सटिस्ध रूप म स्वत त्वता एवं सामा-य कानूनी 
अधिकार है। कॉनून का शासन कायकारी सत्ता बे जारज्ी इस्तमाल की अनुमति 
मही देता । नज़्रव द करने वाने अधिकारी को न सिफ इस वात से संतुष्ट होना 
चाहिए कि नज़रब दी आवश्यक थी बल्कि उसद आधारभूत कारणों को सिद्ध 
करने की सामथ्य भी उसम हानो चाहिए। 

श्री नायर के आवेटन म दिए गए तथ्यां का चुनौती नही दी गई थी और यह 
विश्वास करने वा कोई कारण नहा था कि व सावजनिक अनुशासन का भग करने 
जा रहथ। 

वस्तुत इस निणय ने यह स्थापित कर लिया कि आपातस्विति क दौरान भी 
नजरबदी क मामलों का धुननिरीक्षण करन का अधिकार बटालतो के पाप्त है 
ओर नज़ रब टी थी सही आवश्यकता के बार में अटालतो को सततुष्ट करने मं 


अधिकारियों का सक्षम होना चाहिए । दस प्रद्यर एसा लगा कि सीसा से बिए गए 
संशोधन रह कर हिए गए हैं । 
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इस फ्सते के शीघ्र वाट हा यायमूरति रगराजन्‌ वी बटली सुदूर आसाम मं 
ग्ौहाटी मं कर दी गई। 

साधना क॑ मामल म उच्च यायालय क॑ श्री वी० डी० तुल्डापूरकर और 
श्री एन० सी० गाइगिल न पूना क॑ साधना प्रस की उत्ती वे सरवारोबआरटेश को 
रह कर दिया और पुछ प्रासग्रिक टिप्पणिया को जा यहा सक्षप मे दी जाने योग्य 
हैं औौर जिनपर हमार दश की कायवारी सत्ता का अच्छी तरह चिन्तन करना 
चाहिए जौर उह अपने भीतर पचाना चाहिए। 

फसल म साधना प्रस क बद कर टिए जान का सम्बीधित सत्ता अधवा 
अधिकारी को टिए गए अधिकार क घोर दुम्पयोग का ज्वलन्त उठाहरण माना 
गया । 

साधना पूवा वी एवं अत्यत प्रतिष्टित साप्ताहिक पत्रिका है। इसे अहिसा 
स्वतम्ता ब्यवितगत उ मुक्तता एवं लोकतन्त्न क॑ दवदूत समाजवादी ऋषि सान 
गुरुजी ने आरम्भ किया था। यह पत्निका अपने सम्पादरीय लगा की गम्मोौरता 
एव साहस्चिक्ता क जिए जानी मानी है। सरकार न साधता के ]] अका को जब्त 
घोषित कर दिया था और अ तत साधना मुटणालय को ही बद बर टिया था । 
इस स्तर पर माधना ट्रस्ट ज़ब्ती + सरकारी आद॑श) के विरुद्ध आवे”न लेकर उच्च 
न्यायालय मे पहुचा। 

निषम मे घोषणा की गई कि जमानत मापने के और उसवी छब्ती क आदेश 
अवाछित भगाय्य गर कानूनी और विधि की दृष्टि से गलत है। 

फसल म कहा गया एक नागरिक क' रूप भ लश्षक को अधिकार है कि वह 
मापातस्पिति बे दौरान सरकार हारा अपनाई गई नीतियो एवं लागू किए गए 
उपायों की आलोचना कर जौर यह्‌ कहे कि ये फामिस्ट प्रवत्तिया क सूचक है। 
गह अधिकार तब तक उस है जब तक आजाचना अनुमति सीमा को पार नहीं 
करती और नियम छत्तीस (6) बी उपधारा (ई) अथवा (एफ) बे अ क्यत बह 
द्वानिकर नही मानी जाता | तब तक उसे उत्तजक अथवा आपत्तिजनक नही माना 
जा सक्‍टा | पूर (रह) लख को अच्छी तरह पढ़कर हम इस स्पष्ट मत पर पहुचे 
है कि यद्यपि लेख अलझृत शली भ की गई आलोचना स भरपूर है जो शुछ सीमा 
तक उन नताओ क प्रति थांड असंतोष को उत्तजित वर सकती है जिहोने उन 
उपायो को लागू क्या है फिर भी कानून और ध्यवस्था को भग करने अथवा 
गडबडी फ्लान अथवा नियम 36 (6) (६) क अततगत आ सकते योग्य हिसा को 
बटावा दन का कोई इरादा अथवा भ्रवृत्ति इस जालांचना म निहित नहां है ।' 

फसल म॑ टिप्पणी की गई कुछ भी हो यह दखकर हम उद्िग्न है कि इन 
लेखा की परीक्षा करने वाली सत्ता अथवा सर्म्बा घत अधिकारा न हर प्रकार की 
असदृमति एवं आलाचना मे सरकार के लिए तथा कानून एवं यवस्था बे लिए 
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खतरा ही टेखा है। इसे पूरी तरह दोष पूण दप्टिकोण ही माना जाएगा । * 
फसत मे आगे कहा गया “इस सत्ता अथवा सर्म्बाघत जधिकारी वो 
श्री जयप्रकाश नारायण का नाम तक एक अभिशाप प्रतीत हाता है। क्योकि उनके 
बारे मं जो भी कहा गया अथवा किया गया है वह कितना भी हानिरहिंत क्‍या ग 
रहा हा इसे भत्य त घातक एवं अहितक्र ही बताया गया है । 
प्रसिद्ध पत्रकार वाई० डी० लोकूरकर की हुठ उस समय उचित रूप मं 
पुरस्दृत हुई जब बम्बई उच्च यायालय न उनके हो लेखों पूव सेंसरशिप-- 
प्रकृति एव सीमा तथा आपातस्थिति एवं अटालतें! के प्रक्नाशन पर प्रतिबाघ 
लगान की सेंसर को कायवाही को रहू कर दिया। प्यायमूरति आर० पी० भट्ट ने 
फ्सना दते हुए घापणा को कि सेंसर ने कानून को गलत समझा है और उसन 
अप्रासगिक मुद्दो को विचार मे ले दिया है। इस पर सेंसर ने अपनी समाचार 
एजेंसिया वे माध्यम से राज्य क सभी समाचारपत्नों के सम्पाटवों का निर्देश भेजे 
कि श्री वाई० डो० लोक्रकर की याचिका पर वम्बई उच्च “यायालय का फसला 
पृव-सेंसर किया जाएगा। 
लोकूरकर ने बम्बई उच्च “यायालय म एक और याचिका दाखित की और 
फ़्सव के प्रवाशन पर प्रतिवध लगाने की सेसर की कायवाही को चुनौती दी। 
उच्च “यायालय ने याचिका का स्वीकार क्या और लोक्रबर द्वारा दाखिल नई 
याचिका के विचाराधीन होन के बारे म॑ किसी समाचार अथवा रपट क॑ प्रकाशन 
को रोवने वे विसी भी कदम अथवा कायवाही वा लागू करन से वम्पई व सेंसर 
को रोकत हुए अतरिम राहत प्रटान की । 
अब नई टिल्ती के मुख्य सेंसर ने सभी समाचार एजसिया के लिए निर्देश 
आरी किए कि लोकूरकर द्वारा नई याथिका के वम्बई उच्च यायालय मे स्वीकृत 
हो जान के बारे मं कोई खबर न छापी जाए। श्री तोवू रकर न जटालत से एक 
और प्रायना की कि मुरुष समर को उनकी याचिका म एक पश्े बनाया जाए और 
उहूने एकक्‍्तरफा आदशात्मक निपवाता प्राप्त कर ली जिसम वम्बईक सेंसर 
ओर नई टिंलती क॑ मुख्य सेंसर दोना को यह निर्ेश था वि लोक्रकर की नई 
याचिका से सम्वाीधित कसी खबर या रपट क॑ प्रकाशन पर प्रतिब-पर लगाते हुए 
समाचार एज सियो अथवा समाचारपत्नो को जारी की गई कि्ठी भी जानाआ को 
वापस लिया जाए और प्रत्याटेण दिया जाए। अत म सेंसर अधिकारिय) व वकील 
ने खुली अतालत मे वक्ताय टिया कि उन आठशा को वापस ले तिया गया है| 
समर ने लोकू रकर क मूल मामले मे “्यायमृ्ति भट्ट के फ्यय व विरद्ध अपील 
दाखिल वी । इस अपील की सुनवाई टिसम्बर ॥975 मे लगभग एन सप्ताह तव 
हांती रही । अ तत सेंसर न अपीज को खर्चे सहित रह हा जाने टिया । 
शुबत क माफ्या का लिम्ताग उस समय घूम ही गया जब कक्‍्लकक्‍्सा म र्य 
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की बगाली पत्तिवा वसुमति को दी० ए० वी० पो० द्वारा सरवारी विभापन देने 
स॒ दकार वर टिया गया । डी० ए० वी० पी० कैद्वीय सूचना एव प्रधारण मतालय 
का तीसरे 7जें या वह हथियार है जो अनुमूल बनते मे विफ्ल समाचारपत्नों पर 
चलाया जाता है। इराब बा” सजय की चौकड़ा ने राय बे मुख्यमत्ी 
श्री पिद्धाथशर राय वे विरद्ध प्रचार करन वे विए टो प्रभावशाली स्थानीय 
पत्नी की सेवाए भी प्राप्त वी । 

जहा तक विद्याचरण 'ुप्त का प्रश्न है कहा जाता है चुनाव प्रघार ब' लिना 
तक मे उहाने प्रस्स क आचरण पर अपनी नाराजगी ब्यवत वी थी। हिल्ती 
में कायरत 35 सवाट्टाताओं को एक चाय पार्टी में त्राहाने बहा वतात है कुछ 
पत्र तो एमा व्यवहार वर र" है जम वि जनता पार्टी सा मे आ ही गई है। जब 
चुनावा की घोषणा क बाट सेंसर को ढी वा किया गया तो गूचना एव प्रसारण मत्ती 
और उनेत्र' पिटठ सपाटका एवं पत्रकारा मा यह चेतायना दन में न हिचक्तिचाए 
कि वे पराल पर हैं औौर उनके आचरण का टेसभाल कोजा रही हैओऔर वे 
जानत हैं कि गलत आचरण वरने बाला के साथ बया व्यवहार किया जाए । 

पत्नवारा की जितनी भा अय क्मजोरियां तथा कमिया क्या न हो जिन 
शाजमी विशो की अकट और डीग का गन स नीचे उतारना उपर लिए कठिन होता 
है। मनमान अपमान वो भी वे क्षमा नहा कर पात। राजनातित (जो प्रचारक 
लिए प्रस पर इतता अधि निभर करत हैं) उनस उस ढग से वात बरें तो व सह 
नही पात । 

बहला तने में असमध हाते पर पतन्नत्रार भव ही कुछ समय के लिए दबे पड 
रह पर उनकी स्मृति बहुत तेज होती है भौर जब मुरायला विसी राजनीतिच से 
हा ता सवाटदाताआ का बथन ही अतिम हांवा है। राष्टपति निक्‍सन ने प्रससे 
अपमानपूवक “प्रवर किया और यह पाठ सीखन व लिए उहह भारी कीमत 
चुकानी पड़ी । विधाचरण शुक्‍त्र इस जय सीख र” है । अच्छा हा दुसर राजनी तिज्ञ 
पहनवे ही इस अच्छी तरह या” कर ल। 
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जांच हम बुछ मामलों गा अप्ययन प्रस्तुत बर रह हैं जा थी शुरर के टाटा 
गीरी क तरीका का असल रूप म स्पष्ट प्रदर्शित बरत है 
श्री शुकत वें सूचना एवं प्रसारण मत्नालय ने सबस पहन श्री रामनाय 
गायनवा को इब्डियन एक्मप्रस शखला का लिया। इसके विशेष कारणथ 
जिनका इन समाचारपत्षो द्वारा छिए गए कली शिद्वप पापा स कोई सम्बंध 
नहीं पा । वम्तुत दूसरे समाचारपता वी तरह ही इप्ल्यिन एय्सप्रेस न भी अपन 
को सेंसर व हवात वर टिया था जौर उन परिम्थितिया ब॑ बीच यथासम्भव ठीक 
तरह चल रहा था । 
श्री गोयनका को दण्ड दन वा निश्चय पता करत बे वाट सूचना एवं प्रसारण 
मन्त्रातय लथा प्रधानमात्री के सचिवालय ने इत्लियन एक्सप्रेशा पर प्राथमित दापा 
रोप निम्न दो मुद्दी पर बिए 
] आपातम्थिति की उपनब्धियां का प्रचार न वरना और 
2 सम्पाट्योय नोति मं भटकाव। 
यह आरोप लगाया कि उसन सरकार की नरम आलाचना वरत हुए कुछ 
लख छाप हैं। 
सत्ता की नाराजी श्री गोयनक वा जुलाई 975 म मूचित ब। गयी और उह 
बताया गया कि यति व अपनी श्स नकारात्मद नीति पर जे रह ता उनके 
परिवार $ तीना ख्यक्तियों अयात श्रो रामनाभ सोयनवा स्वयं उनके पुत्न 
भगवानदास और पुत्रवधू सराज सीखचा क पीछ डान ल्यि लाएगे । 
व्म प्रकार उकसाय जात पर भी धावसप्रस सरवार के श्रति उदासीन ही 
रहा और उसने सज्य गाधी का भी खास प्रचार नहीं टिया। असल से समूह 
बुछ भाषाई समाचारपत्नों एव पत्निकाओ म॑ विदशपकर दललिण म प्रकाशित होन 
वाले पत्ता प्‌ सरबारी नीतिया को हतकी फुलकी आजाचना भो की गई। 
अगस्त म॑ एक्सप्रेस समूह के विर्द्ध कायवाही की धमदी को दुड़राया गया। 
श्री गोयनका को सूचित क्या गया कि यटि व अपने तरीकों का बदतेंगे नहा तो 
उनके विरुद्ध पहल चलाए गए आयकर के मामला की फ्रिसे शुरू कर लिया 
जाएगा। 


अब्टूबर मे प्रसिढ उद्योगपति एवं हिंदुस्तान टाइम्स के मासिक श्री ०क के ० 
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बिरला जो अब तक गम्बर | सफ़्तरजग माय स्थित चौकडी के बहुत विवेट 
पटुच गए थे एर मध्यस्थ पो भूमिबा म सामने आए। उद्धाने श्री योयतवा को 
सूचित क्या कि सरकार एक्सप्रेस के प्रव थक मण्टल म निर्देशनो के रूप मे अपने 
प्रतिप्रिधि नियुक्त करना चाहती है और सरकारी प्रतिनिधि वाड में बहुमत मे 
होत चाहिए. अथात श्री गोयनका के पाच नितेशवों के मुकाबले (अध्यक्ष संत ) 
उनवे छ । उह यह भी कहां गया कि प्रधात सपाटक श्री एस० मुवगावकर को 
बर्खास्त कर टिया जाए। बाट मे यह सुझाव तिया गया कि बिडला मय मइल के 
अध्यक्ष बनाए जायें। 

3! बक्टूबर को बिडया वे साथ गोयनवा शवत्र से मितन आए और पहली 
बार सीध मत्ती महोदय ने उ ह बताया कि सरकार 'एक्सप्रेस' के निदेशक मडल 
में अपने प्रतिनिधि वह स्ग्या मे घाहती है । 

शथ्रों गायनका ने समझ लिया कि व श्री शुव॒त वी माग से सीधे इकार नहीं 
कर सकत और उ'हान दर गाते क॑ तरीके का सहारा लिया। उहोन कद्दाति 
दे नामा की एक सूची तथार क्रगे और सरकार उस यूची म से पाच था छ निदे 
शक चुन सकती है अथवा उसक॑ स्थान पर सरकार नामों वी एंव सुची तयार 
कर न और ये उनम स॑ थाच चुत तग। 

इनम कार्ट भी प्रस्ताव सरकार ने पसाट नहीं क्या । एक और महीना बीत 
गया। मामला अटका रहा। श्री शुक्ल जधीर हा उठे और श्री गोयनका पर 
दबाव बटा लिया गया। ग्रामनका न अथ अच्छी तरह समझ लिया कि युक्त का 
समय आ गया है। इसके जतिरिवत उनके पुत्त श्री भगवानटस धबड़ा रह थे और 
सरकार की मांगा का मात तने व लिए अपन पिता पर ट्बाव डाल रह थे । 

श्री मोयनका न दश्यिन एक्सप्रस के तिए एक नीति पत्षक तयार क्या 
जिसमे एक्मप्रस समूह के विए सम्पादिवीय नीति क॑ प्रमुख निर्देश निधारित किए 
गए थ। यह एए काफी अतिवद्ध टस्तावेज था लक्षित रस्म बिसी भी निरकुश 
शासन के प्रति समथन न टेन का सकत जरूर था। एवसप्रतत समूह को सम्पाकीय 
नोति का विधारित करत्र गायनका ने वोड मे प्राच सरकारी प्रतितिधियां के साथ 
तध्ाथ निर्देशन सटल के अध्यश क रूप में श्री के० क० त्रिज्या को स्वांकार करने 
की अपनी अस्वृत्ता “यक्त्त कर ही। जध्यक्ष क॑ कत्त य निश्चित कर लिए गए थ। 
उसे नीति पत्रक मे दी गई उातिया व सागू किए जाने का निरीक्षण करना था। 
इस प्रयोजन क लिए वे सम्पाटका से सीधा सम्पक वर सकत थे । 

ल्सिम्बर )975 के जल से सरकार न बअप्रत पाच निर्देशक अर्थात सब श्री 
पी० आर० रामक्शिन वितय 7० शाह ए० कै० एटोनी क्मतनाथ तथा जी० 

डी० वाठ्यरी का नियकत कर लिया। वमतनाथ क्जकत्ता का था और सजय राधा 
का पिठदू जौर पतिनिधि था और बोड की बठका मजों कुछ हांता था उधकी 
६8॥ 





5 माच 975 की लोक संघष समिति द्वारा भ्राप्मोजित जनता मार्चा न राजधानो 
हिल्ली मैं विशाल जलूस निराला । 





7 नवम्बर 975 को श्रीमती गांधों पते निवास के सामने प्रायोजित एक रली में 
भाषण 4 रही हैं! 
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77 तवस्बर [975 व जब श्रामती गाथीं की भ्रपोल पर सर्वोच्च प्यायालय का 


निणय घोषित बिया गया टिल्ली प्रशासन क॑ तत्कालीन चीफ़ शकड्ोक्यूटिव 


कॉमिलर थी राघारमण श्रीमतो गाधी के निवास पर प्रायोजित इन्दिरा समंथक 
* रसी म॑ नाच रहे *। 
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भूमिगत कार्यकर्ता क० धार मलकानी (सम्पाट्क मत्रलण्ड), प्रो» पी० कोहलो 


(टिल्सा विश्वविद्यालय भ्रध्यापक सघ के अध्यक्ष) तथा रामनाथ विज (हसराज 
कक्ष में ब्यास्याता ) 





तिहाड़ जल में बटी यागासन कर रहे हैं। 


छात्र नेता हेमतकुमार विश्नोई, 


तिहार जन में 





02 कल लाकाह। न 





आम एड हा 


'०«- 


दिल्ली के भू पू मेयर श्री हसराज गुप्त 





7 सवम्बर ]975 का प्रधान भत्नी तिवास के सामने सजय गाधी दा स्वागत । 
उतकी डायी श्रोर उनद धनिष्ट साथी श्र लैपिटनेंट झजन दास हैं। 





यूथ कांप्रम के केद्रीय कार्यालय ]0 जनपथ पर॑ [7 नवम्बर ]976 को खजय 
गाधी प्रस सम्मेलन में बाल रहे हैं। 





वचार करने के लिए 24 जून |975 को थी मोरारणो दमाई के डप्ल रोड स्थित तिवास पर 


बादें से श्री जयप्रकाश नारायण थी मोरारजी दसाई बौर श्री खालकध्ण प्रडवाणी। नोचे बायी भोर श्री राजनारायण 


श्रीमती गाँधी की याचिका पर जस्टिस कष्ण अथ्यर के निर्णय पर 5 


भ्रमण विरोधी नेताग्रों की भ्रावश्यक बठक । 


बढें हैं 
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सूचना सजय वो दने के साथ साथ उसकी इच्छाएं भी श्री के० के» बिरला तक 
पटचाता था। जनवरी 976 में वोड की बठक हुई जौर पतक म निर्धारित 
सम्पादवीय नौतिया का स्वीकार कर लिया गया। वस ब्यवहार म इंडियन 
एक्सप्रेस सरकार के भ्रति छदासीन औौर उसकी कुछ नीतियो वा हलका आलोचक 
बना रहा। 
फरवरी 976 म श्री शुवत न (क० के० विडता क माध्यम स) स्पष्ट माय 
की कि श्री मुलयावकर का इडियन एक्सप्रेस के सम्पाट्क पद स बर्खास्त कर 
दिया जाए। उहाने श्री कुलदीप दायर तथा श्री अजीत भट्टाचाय का भी सम्पाटव' 
मडल स हटा दने के तिए वहा । 
श्री गोयनका एक बार फिर अड या? । उहाने कहा कि कानूत के अनुसार 
छ भहीन का नोटिस दकर ही श्री मुनगावकर ब। हटाया जा सकता ह $ जहा तवा 
नायर एवं भट्ठाचाय का सम्व ध है पत्रकार अधिनियम के जतगत इस अधिनियम 
म निर्धारित एक लम्बी कायवादी का पूरा किए बिना विसी पव्कार का पट मुक्त 
नहीं किया जा सकता । 
माच मे श्री रामनाथ गोयनवा वीमार पड गए और एक महीन तक काई 
काम नही दख सबं। जब गोयनफा बीमार थे उसी बीच 9 अप्रैल को बांड का 
बठक हुई और उसम श्री मुदगावरर का सम्पाल्क पद स हटा दन वा प्रस्ताव 
स्वीकार बर लिया गया। वाद ने मुदगावकर के स्थान पर फाहनणियत एक्सप्रस! 
के सम्पादव' श्री वी० के० नरमिहम को नियुक्त क्या। वोड की नज्ञरा मम 
श्रीनरमिहम एक नम्र हानिरहित यन्ति थे । सजय तक न क्मतनाथ क माध्यम से 
इस नियुक्ति कौपुप्ट किया। वक्नि जल्ट ही उ-ह अपन चुनाव पर अफसोस करना 
घड़ा। 
अप्रल में श्री मुलगावकर सेवा निवत्त हा गये और श्री नरसहम न वाम 
सभान तिया। लेक्निमत्नी महोत्य अब भा सलुप्ट नही 4॥ व जजीत बद्भाचाय 
को अनगय कर टन पर उताष्ट 4 | जून मं शुस्त को यहाना मिल गया । श्री जजीत 
भट्टाचाय न उच्चतम यायालय के हेथियस कापस फ्सव पर एक वेख जिखा। 
शुक्ल ने फौरन भाग वी कि भट्गाचाय को ग्रगटाफ़ मे सवाल्ल्तता यनाकर भेज 
दिया जाए। बिरला न इसके विए दयाव डावा। श्रो गौयनया न इसपर आपत्ति 
की और यह तव' टिया कि श्रा भट्टाचाय जसे वित्त व्यक्ति बो पद्धतर जधि 
नियम के जतगत जयवा प्रस परिपत द्वारा 
इस ढग से पटावनत नह किया जा मकता। 
जुलाई में मामता बहुत गम हा उठा। मात्नी न दावा किया कि गोयनका 
जनक निरेश वा पावन मे विफत रह *॥ “हान माय की कि गोयनका एक्सप्रस 
समूह के सभी समाचारपत्नों के प्रशासन के सभी अधिकार विरला का सौंप लें। 


खत्रार स जवार तलय किए बिना 
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गोयनवका ने इस प्रस्ताव का इस आघार पर विरोध किया कि इस तरह विरला 
सभी समाचार पत्ना क॑ सर्वोच्च सम्पाटक बन जायेंगे और यह बात उलसवतें पदा 
करेगी। गोयतका न तक दिया कि बोड ने निर्माण व समय स्वीज्षत मीतिया एवं 
व्यवस्थाआ क प्रति उस ईमानटार रहना चाहिए। 
मत्ती महोदय ने अब गायनका पर फटा क्सना शुरू किया । 24 जुलाई को 
प्रस सूचना ब्यूरा ने एवा वक्‍तव्य जारी किया जिसम गोयतका के विरुद्ध एक 
पुराने आधिक अपराध का ब्यौरा दिया गया था। प्रेस सूचना व्यू रो ने इस वक्तव्य 
को समाचार के देलीप्रिटर द्वारा न सिफ सभी समाचारपत्रो का भेजा बल्कि 
आकाशवाणी एवं दूरदशन पर भी प्रसारित क्या | यह सरकार की एक अभूतपूव 
कायवाही थी। जब गायतका ने इसका जवाब जारी क्या तो इंडियन एक्सप्रस! 
ब' सिवाय किसी ने उस नही छापा । ]6 अगस्त को इंडियन एक्सप्रस पर पूव 
सेंसर लागू क्या गया और वह इसके सभी आठ सल्करणा पर किया गया। जब 
पष्ठ अनुमति क लिए ससर के पास भेजे जात थ ता वे अगली सुबह आठ बज से 
पहल नहा लौठाय जाते थे । फ्लत संस्करण 0 बज के बाद निबल पाता था। 
बाहर के सस्करणा वा भी असाधारण देर हो जाती थी। यह तीसरे दर्जे का 
तरीका छ सप्ताह तक चला। “इडियन एक्सप्रेस” की विभी 90000 से घटकर 
30000 रह गई । जसे कि इतना काफी नहीं था 9 अगस्त को अपने विज्ञापन 
एक्सप्रेस को लिए जाने पर सरकार ने रोक लगा दी । यह रोक सावजनिक क्षेत्ष 
के सभी उद्यागों व विभापना पर भी लगाई गई । सरकार ने निजी सगठनों पर भी 
दबाव डाला कि वे 'एवसप्रेस को अपना सद्दयोग देना बद कर दें। यह एक घातक 
चाट थी क्योकि किसी भी अखबार का खच विचाापनो से ही चलता है । 
यह पूव ससर बढोक चलता रहता यदि गोयनंका ने इसे अदालत में चुनौती 
न दी होती । श्री योयतका ने टिल्ती उच्च य्यायालय स प्राथता की कि इडियन 
एक्सप्रेस पर पूव सेंसर का आदश एक अनुचित उत्पीडन है। अदालत ने शुक्त 
को गवाही के लिए बुनाया। थुक्त जदालत म आते से चित्रक गए ओर उद्दोने 
परूव सेंसर आदेश वापिस न लिया। 
लक्नि अखबार क॑ वित्तीय सांघनो की हानि पहुचाई जा चुबी थी। हर 
सस्करण सम 34 कालमा से घटकर वितापन आठ से दस कालम तक रह गए थे । 
सरकार न॑ अब बको को आदेश टिया कि एक्सप्रस समूह के अखवारी कागज के 
हिस्स की एवज़ म दिए यान बात ऋण को सीमा को घटा दिया जाए । इस प्रकार 
अखबार पर भारी वित्तीय दबाव पडा इतना कि उसका अस्तित्व ही खतरे म 
पड गया । 
लवटूबर नवम्बर म एक्सप्रस समूह पर आतम जाघात तब हुआ जब 
एकप्प्रस वी बिजली काट दी गई। दिल्ली विद्युत संगठन बिजली के इस अचानक 
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"जान का कोई स्पष्टोकरण नही दे सका । लक्नि 'एक्सप्रेस' के कमचारियों 
देखा कि एक्सप्रेस भवन को बिजली देन वाली प्रमुख लाइन का स्विच बन्द 
(दिया गया था और उस पर ताला लगा दिया गया था। 
इसके एकदम बाद दूसरा सकट आया । एक्सप्रेस” की ओर वाकी कुछ करो 
_ थगड़ा था और मामला पत्-व्यवहार के माध्यम से तय क्या जा रहा था। 
प राशि कुछ लाख थी। एक इतवार को एक सम्पादक ने एक अन्य समाचार- 
व मे यह नोटिस लगा टेखा कि वयोकि इंडियन एक्सप्रेस” शेप कर राशि या 
गंतान नहीं कर सका है. इसलिए अग्रल दिन एक्सप्रेस” भवन की नीलामी की 
एगी | श 
इस संपादक ने फौरन जाकर गोयनका की सूचित किया। अगल दिन जब 
एक्सप्रस क प्रतिनिधि दिल्‍ली तगर निगम के अधिकारियों व पास पहुचे तो उ्हें 
तताया गया कि उससुवह्‌ म्यूनिसिपल कमिश्नर थी बी० आर० टमदा के दफ्तर में 
ग|लामी की था चुकी है और एक्सप्रेस! भवन को बचा जा चुका है। 
इस बीच सशस्त्र पुतिसन एक्सप्रेस” भवन म प्रवेश कर लिया था और 
एक्सप्रेस के बमचारिया को निकल बाहर करने भवन पर सील लगा दी 
थी । एक बार फिर श्री गोयनका ने अटालत का दरवाज़ा खटखटाय। 
"यायमूहि श्री भ्रकाश नारायण न पद्धति को लाघकर भी मामले को जल्द निपठाया 
और स्थगन आदेश दे लिए । इस प्रकार दा दिन बाद एक्सप्रेस मं फिर काम चालू 
कर दिया गया। 
अब सूचना एव प्रसारण मत़ी ने उन वी०बं० नरसिहम्‌ को हटा दना घाहा 
जिनकी श्री मुलगावकर की वर्खास्तगी के बाद नियुक्तित का उहोंने स्वीकृति 
प्रदान की थी। कमलनाथ ने गोयतका को सूचित क्या कि सक्ती महोदय का 
सुझाव है कि श्री नर्रास्हम के स्थान पर दिल्‍ली स्थित टाइम्स आफ इडिया के 
एक सवादटाता मोहम्मद शमोम को ले आया जाए। श्री गायनका का साफ उत्तर 
भा नहीं। अगवा नाम एक्सप्रेस के एक सहायक सपादक सुमन दुबे का प्रस्तावित 
किया गया। 
अक्तूबर 976 मे श्री शुक्ल ने श्री गोयनका को श्री क॑० के० बिरला के 
साथ बुलाया। भद्ी ने एक बार फिर भाग को कि श्री गोयनका प्रशासनिक एवं 
संपादकीय सभी अधिकार श्री क०के० बिरला को सौंप दें । श्री गोयनका ने विराध 
म कहा कि मूलत स्वीइृत व्यवस्था तो यह नहीं थो। यहा दिस्‍्ला न शुबल का 
पक्ष लिया । ग्ोयनका इस पर आपे से बाहर हा उठे ॥ उन्हाने अपन खास कदाज 
मे भग्रेज़ी हिंदी और तमिल तीनो भाषाआ म विसला को खुलकर गालिया दीं । 
अदा की आाद बिरला और गोयनका न अपन सम्बंध पूरा तरह तोड लिए। 
अब एक्सप्रेस का उत्पीडन ससार भर भे बत्नामी का विषय बन गया था 
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और “यूयाक टाइम्म तथा टाइम जसी विदेशी पत्चिकाओं न इसे खुलवर प्रचार 
दिया था। भारतीय दूतावासो ने नई लिल्‍ली को लिखा कि एक्सप्रेस” के मामल 
ने विदेशों मे भारत सरकार की भारी बदनामी कर दी है। 
दिसम्बर 976 में लगभग 200 पत्रकारो ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करवे 
प्रघानमत्नी को भेजा। इंडियन एक्सप्रेस” को जो दष्ट और उत्पीडन दियाजा 
रहा था उसका इस पत्न म विरोध क्या गया या। सयोग से माहम्मलयूमुस 
नामक उस अजीब आत्मी न जो चाहे देश म हो या विदेश मे, अपन को प्रधान 
मत्ती का विशव बुत वहन की हठ करता था हस्ताश्षर करने वावे एक पत्नकार 
से शान टिखाते हुए वह डाता “अगर मरे हाय म ताकत होती तो मैंने तुम सबको 
बाद करा दिया होता । * 
एक्मप्रस को लिया जाने वाला शारारिक उत्पीडत राक दिया गया, लक्नि 
आधिक यातना जारी रही। 
एक्सप्रस की वित्तीय अवस्था इतनी नाजुक हो गई कि क्मचारियों सं कहा 
गया कि वे अपने बेतनों मं स्वच्छापूबक कटोती कराएं। एक कठोर बचत 
अभियान चलाया गया । 977 तक समाचार पत्र सास्ो के लिए सघप कर 
रहा था। इस गति से माच 977 तक इड्ियन एक्सप्रस खम हो गया होता। 
जब यह समाचारपत्र इस घोर सक्ट म॑ लू गुजर रहा था तभी एक रोचक 
घटना घटी । नियमानुसार सरबार द्वारा नियुक्त निदेशका व एवं अध्यक्ष को 
एक निश्चित अवधि के वीच हिस्सटारों को एक भाम सभा के द्वारा मायता दी 
जाती थी। नये अध्यभ श्रा बे०के ० बिरला ने इस औपचा रिक्ता की उपेक्षा कर 
दी थी। गापनका इस अवधि क समाप्त हाने की प्रतीभा कर रह थ। जसे ही 
यह खम हुई श्री गोयनका ने अध्यस श्री 4० के० विरला समेत सरकार द्वारा 
नियुक्त छहो निदेशक को अलग कर दिया। इस प्रकार श्री गायतका न विरला 
और शुकत दोनो को मात दे डाजा । 
स्टेल्ममन एक अधिक सरत्र पत्न सिद्ध हआा। उसके अब तक के खाने पर 
खरेपन स्वतत्नता और ईमानटारी को छाप था जौर यही बात श्रीमती गाधी की 
सरकार को अखरतो प्रतीत हाती था । शक्त को स्तटसमन वी कवच मे कोई टरार 
नहीं मिल रही थी और दसजिए समाचारपत्न पर कोइ ठोस आजत्मण करता कठित 
पड रहा था। जकिन उस दयाया ता वाना हाथा। 
बस्नुत स्टेटयमन का दवान का प्रयास जापातस्थिति स पहव से ही शुरू 
हा गया था। 97। क आम चुयावो क लोरान श्रीमती या का वाग्रस क प्रति 
उसव जालाचना मक रख का पवानमक्षा कभी भुता नहीं राकी थी। फिर यह 
एकमान्न अखबार था जिस डरा धमका क्र शासक्टन वी इच्छाआ का अध रूप 
में पालन करने पर विवश नहा क्या जा सकता था। 974 मे समाचारपत्न य॑ 
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साहमी मनेजिंग शायरेकटर श्री सी० आर० ईरानी को निकाल बाहर करने की 
वोधिश सरकार ने वी थी। यह प्रयास विफ्ल रहा था । सेट्सैन 
बव जाषातस्थिति वी छाया में सरकार ने आशा वी थी कि स्वेट्समेन' का 
वश मे लाया जा सकेगा। 
पहली भुठभड आपतस्थिति की धोषणा के एक महीन के भीतर ही हो गई। 
जुलाई 975 म ट”िल्‍्ली स्टट्समन के तत्कालीन स्थानीय सापाटक श्री सुरिदर 
निहार्लातिह मे भारत सरकार दे प्रमुख सूचना अधिकारी से कहा क्िकुछ 
विश्वप फोड़ा चित्रा को एक विशेष ढंग से छापा जाए और काग्रेस दल की 
धोषणाओं के अधिक मह्त्व दिया जाए। उस अधिवारी न आगे कहा कि भविष्य 
मे वह समाचार-सम्गदव' तथा अखवार वे अय लोगों से सम्पक रखेगा, जिससे 
एंड मुझ्नाद दिए जा सकें। 
सम्पादब ने विए गए अनुरोध रद्द कर दिए। 6 अगस्त को स्टेट्समन वे 
टिहनी सस्करण पर पूव सेंसर लागू कर दिया गया जिससे कि सूचना मत्ती के 
गेम दिल्‍नी सस्करण को सवक सिखाया जा सवे ।? स्पष्ट सकेतो को कि 
दिम्नी में * व्यक्तिगत स्तर पर मामले पर बात कर लो जाए ! स्टटसमन ने ग्रहण 
नहा क्या । 26 अगस्त का यूव सेंसर उठा लिया गया 3 
अगस्त ]975 भें सरकार ने स्टटसमेन का (तथा एव्सप्रेस समूह सहित 
आय असित्त समाचारपत्ना को) उनको अपनी दृष्टि म घातक चांट पहुचाई। 
सरकार ने एक आाटग जारी करक क द्वीय एवं राज्य सरकारों तथा सावजनिक 
मस्थानों के सभी वितापन स्टेटसमेन को दिए जाने बाद कर लिए। इसका फ्त 
हुआ कि समाचारपत्न को भय 9 साख से गिरकर 36 हज़ार रह गई । 'स्टेटसमैन 
ने कलकत्ता उच्च यायालय म इस झआारेश को चुनौती दी । सुनवाई चल ही रही 
थी कि घुनावो का घोषणा हा गई भौर आपातस्यिति उठा ली गई और सरकार 
में स्टेटसमत को विशापन न दन के अपने आत्श वापस ले लिए। 
सितम्बर 975 म 'स्टेटसमैंन के तत्वालीन सम्पादक श्री एन० जे० 
नानपोरिया का नौकरी-सम्ब'घी करार खत्म हा गया और श्री सुरिरर निहान सिह 
बा कलकत्ता में तथा श्री एस० सद्दाय की टिल्ती म सम्पादव नियुक्त किया गया। 
शक्ल ने श्री रेरानो पर दवाव डालने को वोशिश की कि थी मानपोरिया को 
सम्पादक वे रूप मे रात्र विया जाए। उहनि आरोप लगाया वि. आपातस्थिति 
के दौरान सरवार को पूरा समथन दन वी बामत नानपारिया से वमूल वी जा 
रही है। श्री शुक्त न यह भी वहा कि श्री निद्वालमिंह का व्यवद्यार उचित नही 
रहा है और कलकत्ता मे सम्पाटद व्‌ रूप मे उनका नियुजित सरवपर वा स्वीकृत 


नहीं है। स्टेटसमन बी आतरिक मामदों म सरकार व हस्तशेष को श्री ईरानी ने 
सहन नही किया और श्री 'पुबल को माय को दुरुशा टिया । 
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] नवम्दर को टेटसमल मे लिवी सल्करण पर फिर से पूतसेसर सा 
मर टिया गया। पत्र को सूचित दिया गया वि श्रामती गाधी वे चुनाव सम्द"ी 
मामत मे उच्चतम 'यायालय के फ्सल पर धप्रशाशित सम्पोष्वीस से सरकार खा 
नहा हुई है। सम्पाटकीय मं बहा गया था वि अटावत जे सामने अपील व विचाय 
धोन रहते की सवधि मे शावूत मे जा परिदतत किए यए, वे ही इस फसल के लिए 
उत्तरदायी हैं। 

शिनायत गा एक ट्रूसरा आधार बाग्रस दत क भीतरी सामलों पर ्टेटसमर्त 
में प्रशाशित एरू ब्योरा था जो स्वयजापग्रस अध्यक के निकट व एवम सही एक 
सूत्र स प्राप्त दिया यया था। यह इशारा किया गया कि यटि अखबार क्षमा मार 
ल॑ तो परव सेंसर को हूटा ठिया जाएगा। स्टेटसमन ने सापी नहा मागी। उत्ते 
उसने लिखत मे अपने पद्ष न) फिर स स्थापित किया। अन्त में 20 नवस्बर शा 
सरबार ने पृव-सेंसर हटा लिया। 

शुपल की अगली वायवाहां यह घा कि उहनि बम्पनी मानून वोड वे मास्यम 
से !0 दिसम्बर शो स्टेट्समन को यह नोटिस मिजवाया कि ज्यों ने 

कुव्यवस्था मे आधार पर स्टेट्समन! क॑ थोड मे सरकारी निदेशकों वी एक 
अनिश्चित सख्या को औपचारिक रूप से नियुकत्त वर दिया जाए। आरोप यह 
था कि स्टेटसमन रही ग॑ रूप मे बेचने बा लिए अधवार की अतिरिक्त कापिया 
छाप रहा है । 

स्टेटसमन ने फौरन वलकत्ता उच्च यायालय भ एड अर्जी दी जिस पर 
“ग्रायालय ने कायवाही को रोबने वा आदश दिया और बदले म सरफार से कारण 
पूछा कि बयो ने उसके नोटिस को रद दर दिया जाएं। कलकत्ता उच्च 
न्यायालय म चार दिन की सुनवाई के वाद 20 दिसम्बर को के'द्रीय सरकार ने 
नोटिस वापस ले लिया क्योंदि वह समझ गई थी वि' वह भुकठमा हार जाएगी । 

सरकार का नोटिस क्‍यों न रह कर दिया जाए यह कारण बताओ आदेश 
कलकत्ता उच्च 'यायालय द्वारा सरकार क॑ लिए जाये किए जान के चार दिनां 
के भीतर ही व्यक्तिगत रूप स ईरानी के विरुद्ध कायवाही शुरू कर दी गईं। आरोप 
यह लगाया गया कि 'स्टेट्समन ने [970 मे कम्पतोी कानून वे अन्तगत केद्रीय 
सरकार से अनुमति लिए बिता ही नविकेता प्रकाशन लिमिटेड नामक एक छोटी 

प्रकाशन कम्पनी को ले लिया था । स्टेटसमन ने उस यमय कानूनी सलाह ली थी 
जिपक अनुसार तब अनुमति लने का काई ज़रूरत नहीं समझी गईं थी। यह 
मामला अभी अदालत मे विधाराधीन ही था कि बापातस्थिति हटा दी गई । 
दवाव डालन का एक और उदाहरण यह है कि 24 जनवरी 976 को 
श्री ईरानी का परासप्रोड जब्त कर लिया यया। थ्री ईरानी उस समय विदंश मे ये। 
20 जनवरी को वे भारत लौटे तो उहोंने विराध क साथ और अपने अधिकारों 
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के हाथ बहुत लम्बे है जौर वे स्टटसमेन” पर अपना अधिकार करने के लिए 
कृतसकल्प है। 

सरकारी निरवुशता के विश्द्ध स्टेटसमन! + सफ्ल सघप ने यह दिखा दिया 
कि प्रेस याय और सुरक्षा के लिए दश के उच्च “यायालयों पर निभर कर सकता 
#। प्रस का स्वतव॒ता व जिए दस साहर्कि लम्व युद्ध के चाट यह उचित ही होगा 
कि अमराया का स्वतत्रता भवन श्री सी० आर० इरानी को स्वतत्ता 
पुरस्कार दे 


जब्र जून )975 मे सरकार न सेंसर को घांपणा की तो बम्बई स निकलन 
बाला एक मसासिव पत्निका फ्रीडम फ्स्ट के सम्पाटक थ्री मीयू ससानी ने महसूस 
किया कि उस महीन सेंसर को प्रति भजने और फेर बतल करने म अब बहुत देर 
हा गई है। इसलिए उहहान जून के जक को डाक मे डाल दिया ओर जुताईअक 
की प्रति अनुमति के लिए सेंसर को भेज दी। बम्बई म सेंसर-अधिकारी 
श्री विनोद राव न भजी गई सामग्री मसे ] मुद्दो को काट दिया। श्री मसानी ने 
सेंसर के फसले को स्वाक्तार नहा क्या और अदालत म उसे चुनौती दत का 
निश्चय किया। 
स्वय एक नता एक भूतपूव ससत्सदस्य एवं प्रमुख नागरिक श्री मीनू मसानी 
0 लिन तक एक वकील से दूसर वकील वे पास भटके पर किसी ने उनके 
भुक्टमं का स्वोक्वार नही क्या। सरकारो आदशा को चुनौती दन का साहस 
क्सि। म नहीं था । अत म॑ उनके मित्र और स्वय एक प्रतिष्ठित वकीन था सोली 
सोरावजी न श्री डा० एच० नानावती का नाम सुझाया। दोना वकील! ने इस 
मुक्टमे कौन सिफ लटा और जीता वल्कि इस काम के लिए काई पसा भी 
स्वीकार नहा क्या। 0 फ्ररी 976 का यायमूर्ति ही० पी० मदन तथा 
यायमूति एम० एच० केनिया न श्री भसानो की अर्जी को स्वीकार किया। 
यायाधीशो न स्तापना दी कि सेंसर द्वारा काटे गए  म॑ से 9 मुद्दा पर गलत 
प्रतिब 4 जगाया गया था। 
न्यायमूर्ति मटन ने अपत फ्सल भ कहा सेंसरशिप आदेश के अधीन काम 
करन वाल ससर का यह कत्त-य नही है कि वह सभी समराचारपत्ना एव पत्रिकाओं 
को एक ही टिशा भ चतन के लिए थाघ्य करे अथवा उह एक व॑ पीछे एक 
दक्हरी पक्ति महाव अथवा उनस एक सुर भ एक कारस गवाए। उसका यह्‌ 
काम नद्दो है कि बढ़ जपनी कानूनी ताकता का इस्तेमाल सावजनिक मत को एक 
साचे मे ढालन के लिए अथवा प्रस का जनता के मनोमाजन (बेन वाशिग) का 
यत् बनान के लिए कर। सेमरशिप आदेश के अवीन सेंसर की निथुव्ति लोक्तत्न 
का घाय क रूप म का जाती है न कि उसकी क्र खोदने वाल मे रूप में । 
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यह फसला सेंसर की द्यादतियों के विरुद्ध प्रेस के युद्ध का रुख निश्चित 
करने वाला सिद्ध हुआ। 


एक पाक्षिक पत्रिका हिम्मत के सम्पात्क थ्री राजमाहन गांधी (महात्मा 
गाधी के पौत) तथा एम० आर० ए० कायकर्त्ताओं के उनके दल ने यह तय 
विया था कि यदि व जापातस्पिति वी आजाचना नहा कर सकेंगे ता उसकी 
प्रशसा भी नहा करेंग। लक्नि जल्ट हा स्पप्ट हो गया कि सरकार का यह भी 
मजूर नही था। ध 
सितम्गर 975 मे हिम्मत ने दित्लीम राजघाट पर हुई एक सभा का, 
जिमम आचाय इपलानी का भी बोलना था व्यौरा छापा। पुनिस न त्म सभा 
का भग कर दिया था और श्री राजमाहन गावी समत 9 व्यक्तिय) या यही बना 
लिया था। इस सभा का ब्यौरा हिम्मत पर पूय-सेंसर लागू कर टन बा सरकार 
के पास पर्याप्त कारण बना । सेंसर भाच तब चतता रुहा। था मीनू 
मसानी + मामत मे प्यायमूति मन व फसल के वाट टिम्मव न आय प्रव्निया 
सेंसर का ने भजन का निणय ले तिया। दसा समय हिम्मत ने आपातस्धिति का 
विरोध करन वाल नताआ, जमे कि श्री एम० सा० छागता आचाय बृपताना, 
श्री पीलूमाटो तथा श्री शान्तिभूषण स भेंट-वाताओ का एक क्रम गुरू किया। 
सरकार न पत्निका स 20000 रुपय की जमानत मागकर जयाया चाट की। 
हिम्मत से इस आरेश का जटाउत मे चुनौती टी। 
जिम प्रेस मे हिम्मत पिछव नो वर्षो स छप रहा था उस विपत्ति वी आशवा 
हुई। प्रेम ने सम्पात्क से कहा जि पत्निका वे अगल्न तीन जक वे तभी 
मेगर पूरी सामग्रा को पहन अनुमति द दगा और तीन 
का छपाई का कोई और प्रवध्ध करना हागा। 


एक अक मे सेंसर न एक मजमून का अत्तिम क्षण ही काटा । पत्चिसत छपने 


के पिए प्रेस मे था रहा थी। सम्पात्क ने वह जगह खाला छोड ही | इस बात ने 
सेंसर की सख्त लाशज कर टिया और पत्निया पर एक पार फिर पूरा पूब-गेंसर 
लगा लिया गया। वाट क एवं अब मे सेंसर ने श्री राजमाहन याघां के एक लेख 
का वाट टिया। सम्पात्फ ने अतिम पज पर पाठका वी भूचनाथ एक सक्षिप्त 
मूचना ढाव दी कि प्रत्याशित तख का अपन्दिय परिस्थितिया के कारण छापा 


नहा जा मका है। प्रेस न मांग की कि वुस बचना वा छापन का अनुमति भो सेंसर 
से लो जाए। जय सम्पाल्व' उस मूचना का लकर सेंमर के दफ्तर मं गए ता 
समर ने अनुमति रून से इकार कर टिया। सेमर का कहना थाकि दिलला से 
झमझा इताइन नटा मिउत्य और दव उ-ह परशानी हाया। एक अधिकारी न एक 
रास्ता मुपाया। उसने सलाह दी कि इस भूचना व स्थान पर हिम्मत! अधान 


छापेंगे जर 
अका के वाद हिम्मत 
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मात्नी के बीस सूत्री कायक्रम मे से एक सूत्र को छाप सकता है। 

इसके बाद हिम्मत को छापने के लिए कोई प्रेस तथार नहीं हुआ। कुछ 
तथार हुए भी तो एक यथा दो जक छापकर पीछे हट गए। निराश होकर 
हिम्मत ने पाठका से अपील की कि अपना निजी प्रस स्थापित करने के लिए वे 
उसे च दा द । पसा आाया और अब हिम्मत के पास अपना निजी प्रेस है। 


छाटी सी लक्नि बलाग पत्रिका आपानियन क॑ सम्पादक श्री ए० डा० 
गोरदाला के साहस और दुढता की तुलना श्री आर० एन० गोयनका से ही की 
जा सकती है। श्री गोरवाला उनम से एवं थे जिहाने ससर की ज्यादतियां वी 
सामने झुकते से इक्ार कर दिया। उहान बादस ओपीनियन क॑ एक अब में 
लिखा इस प्रक्रिया (पूव ससर की प्रत्रिया) के कुछ अनुभव के बाद मैंने महसूस 
किया कि यह अपने पाठका एवं दश व॑ प्रति सम्पादक क कत्तव्य स बिल्कुल मेल 
नही खाती । अत मैंने इसके बिना ही चलता शुरू किया। लकिन सेंसर के 
वास्तविक प्रयोजन को अपने दिमाग म रखा अर्थात भारत की रक्षा नागरिक 
सुरक्षा सनिक कायवाहियो के कुशल सचालन सावजनिक अनुशासन एव 
आ'तरिक सुरक्षा तथा सावजनिक टिफाज़त से सम्बोधित कोई निदाजनक बात 
नही छापी । 

ससर ने कुछ समय तक ओपीनियन की इस स्थिति की उपक्षा वी । उसकी 
धमस्याए माच ५76 के अत के आस पास शुरू हुइ। गोरवाला को तथा जहा 
ओपीनियन छपता था उस प्रेस का जब्तो क नोटिस प्राप्त हुए । श्री गोरवाला ने 
फौरन एक पत्र लिखकर अधिकारियों से पुछा कि विन नियमा का भग उसने 
किया है. जिससे जती का यह आदंश भंजा गया है। उहह कोई उत्तर नहीं 
मिला। गारवाला ने पत्र भेतक्र याद दिलाया। इसका भी कोई उत्तर नही दिया 
गया। इस बीच प्रेस ने ओोपीनियन को आगे छापने से इकार कर दिया। 
गोरवाता दूसरे प्रेस कं पास गए जिसने काम से निया लक्नि दो अक छापने ब 
बाद छापना जारी रखने म असमथता प्रक्ट कर ही । गोरवाला अब एक जय प्रस 
के पास गए पर परिणाम वही निकता। उाहोने पत्रिका साइक्ल्लॉस्टाटल करने 
बा फसला क्या। अब ससर ने दसरी चाल चती। उसने डाक अधिकारियों को 
निर्देश दिया कि ओपीनियन को बाटा न जाए। अत में श्री गोरवाता रुककर खडे 
हा गए। आपीनियन पत्निकाजां का टुताो पर नहीं बेचा जाता बल्कि पूरा का 
पूरा चदा लेकर डाक से भजा जाता थ + कुछ भी हुआ पर लडाई उहोने 
जारी रखी । 

30 अप्रल को श्री गोरवाला स कहा गया कि व पुलिस कमिश्नर के यहा 
25000 रुपये की जमानत जमा करें। योरवाला ने अदालत मे इस आदेश को 
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चुनौती दी और स्थगन आदेश प्राप्त वर तरिया। अत मे राज्य सरवार ने 
हस्तलेप किया | उसने कहा ओपीनियन सावजनिक सुरक्षा तथा सावजनिक 
अनुशासन एवं आतरिक सुरभा वे लिए खतरा है और इस क्षाधार पर पत्तिका 
का प्रवाशन करने की गोरवाला वा सनाही कर दो गई । 

श्री गोरवाला उनम थ जो कभी हार नही मानते थ। उहोने अपने विदाई के 
सम्पादवीय मे लिखा “वतमान इीहरों प्रशासन जून 975 मे स्थापित हुआ | 
बह चूठ म स पटा हुआ झठ से पला और झूठ पर ही फ्ला फूला। न तो भारत 
सरकार न ही महाराष्ट्र की सरकार इतनी जड मूख हां सवती है कि जो आशका 
उहहोंने प्रटशित की है वह सचमुच ही उह हां भी । वे जानते हैं कि ओपीनियन! 
के यवितसगत लेख आम आदमी को भडकाने वाल व्यवित अथवा पड़यत्रवारी 
को बाइ मसाला नही देत । व उस जनवग स परिचित हैं, जिसकी ओपीनियन 
सेवा करता है । य लोग सडका पर हुडदंग करने बाल मही ह। य पढ़ते हैं साचते 
हैं चहस करते हैं तोलत हैं ओर अपने निजी निष्कर्षों तक पहुचते हैं। और ये 
निष्फप ही हैं जितसे शासन इतना भयभीत है उन निष्कर्षोस जिह शिक्षित 
भारतीया क॑ बटत ही सूक्ष्म अग ओपीनियन' वे पाठवा। ने उपलब्ध किया है। 


जनवरी 977 म सेंसरशिप व॑ उठाए जाने व बाद ओपीनियन! ने अपना 
प्रकाशन फिर से आरम्भ किया । 
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समाचार एजसिया को मिलाकर एक कर देने की सरकार की मशा की 
पहली चलक अगस्त 975 मे मिली थी। श्री विद्याचरण शुक्ल ने हैटराबाद भवन 
में बुछ वरिष्ठ पत्रकारों स दोपहर के भाजन पर भट की और उनम सचार 
माध्यमा क पुनगठन की सरकारी योजना बे बारे म बातचीत की । उ'हाने कहा 
सरकार महसूस करती है कि सिफ एक या अधिक से अधिक दो समाचार एजेंसिया 
होनी चाहिए । उनके लिमाग मे था कि एक अग्रेज़ी माध्यम की एजेंसी हो और 
दूसरी हिठी माध्यम की । 

नवम्बर मे शुकतर बम्बई मं प्रेस ट्रस्ट के निदेशका स भाजन पर मिले और 
उाह चार समाचार एजेंसियो का मिलाकर एक करने की सरकारी योजना के 
बार मे बताया। इसके बाट सचार एवं प्रसारण मत्नालय के वियेष अधि 
कारी श्री १० एन० प्रसार की ओर से प्रस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पी० सी० 
गुप्त को एक' सक्षिप्त पत्र मिला जिसम प्रेस ट्रस्ट + अध्यक्ष से कहा गया था वि 
व॑ बोद की बठक शीघ्र ही बुलाए और प्रस्तावित विलय के प्रबाध को आसतिम 
स्पदें। 

सूचना एवं प्रसारण म त्रातय के आदेश का पालन करते हुए नियमो के 
अनुसार सात दित के नाटिस के बत्ले कुल 48 घण्टे का बीच देकर बोड की 
बैठव' 0 दिसम्वर को बुलाई गई । सूचता एव प्रसारण मन्त्रालय मे विलय वी 
कोर योजना बयाकि बोड को नही भेजी थी इसलिए बोड न प्रस्ताव का ब्योरा 
मांगा । निणय लेने स पहले उहाने एक आम घठक बुलाती चाही क्यांकि प्रस्ताव 
मे एक पृथक इकाइ के रूप म॑ प्रेस ट्रस्ट की समाप्ति की वात निहित थी। 

अब घौंस धृप्पल की प्रक्रिया चातू हुईं। भारत सरवार के प्रधान सूचना 
अधिकारी डावटर ए० आर० वाजी को वीड वी बठक के अवसर पर बम्बई भेजा 
गया जिसस वे वहा भूमिका निमित कर सब । जब बठक से वाछित परिणाम 
प्राप्त नही हा सके तो सूचना अधिकारी महात्य कुद्ध हो उठे | प्रेस टूम्ट के 
निटेशवा द्वारा माग गए विवरण को दने क स्थान पर उच्हांने अखबारा मे एक 
खबर छपवा ही जिसम कहां गया था कि समाचार एजेंसिया को बहुत बडी 
घनराशि (70 जाख रुपये) सरकार को देनी है और इस राशि को वयूल करने के 
जिए अधिकारी उचित कायवादही करना चाहत हैं। 


प्रेंस ट्रस्ट ने अपने नये भवन निर्माण वे तिए सरकार से 50 लाय रुपय वा 
कह लिया थां, लंक्नि खदल मे अपने भवन का जा कुछ करोइ रुष्य बी वीमत वा 
था, सरकार वे पास गिरवी रख दिया था । प्रेस ट्रस्ट नियमित विश्ता मे मूल 
और ब्याज अटा कर रहा था और अब तक ]6 लाख रुपया सरकार वो दे 
चुका था। 

प्रस ट्ृम्ट की मायता थी कि सरकार इस क्ज़ पर 40 प्रतिशत से कम 
ब्याज नही ले रही है क्योकि उसने प्रचलित बाज़ार भाव 3 रपये प्रति वग फुट व 
स्थान पर 75 पसे प्रति बग फुट के हिसाव से भवन वी दा मजिलें विराय पर ल 
रखी हैं। 

इस बीच प्रेस ट्रस्ट पर बहुमुखी टबाव बनाए रखन के लिए न” हिल्‍ला' नगर 
पालिवा ने वुछ शेष क्रो की एवश मे भवन पर कब्जा करने के आदेश प्रेस टस्ट 
पर जारी करा दिया। वस्तुत इस देय राशि पर चगडा था और मुंकलमा चल 
था। प्रेत ट्रस्ट के प्रतिनिधि कुल दो दिन पहले हो मामते पर विचार करन वे 
लिए नई दिल्‍ली नगर पालिका व अधिकारिया से मिल थ और प्रेस ट्रस्ट पहने 
हो दिए जा चुके 50000 रुपये क अतिरिक्त ] लाय रुपया और देन पर राजी हो 
गया था। 

28 ट्सिम्बर को प्रेस ट्रस्ट को विजली काट ही गई। जय पूछा गया तो 
नगर पालिका ने कहा कि ऐसा किसी तकनीबी दोप के कारण हा गया है। इस 
तक १२ विश्वास नही क्या जा सकता था क्योकि प्रेस ट्रस्ट के पास टा सूत्रा से 
बिजली की आमद का प्रवघ था। ऐसा इसलिए किया गया या जिससे कसी 
एक सूत्र भी बिजली बद हा जाने पर काम मे झुव । लक्नि अब होना सूत्रो वी 
बिजली बट गई थी । 

30 दिसम्बर का प्रेस ट्रस्ट क॑ प्रव'घकः अपने अध्यक्ष सा ते नगरपालिका ने 
अधिकारिया से मिल्र। प्रेस टूस्ट स कहा गया वि' वहू | जनवरी तक 2 33 लाख 
रुपये का भुगतान बर द। यह माग पूरी कर टी गई। इस पर भी नई हिलनी 
संगरपालिका के सचिव श्री बी० एस० ऐववाटी न जिट वी हि प्रस ट्रस्ट की 
सम्पत्ति मंजा कुर्िसियों मशीनों जादि वी सूची वनान व जिए अधिकारी भेज 
जाए। यह सिफ इसलिए कि प्रेस ट्रस्ट क॒ प्रथ वका म घबयाट्ट पदा भी जा 
सके । 

लगभग उसी समय चण्टीगढ़ वी अपनी याद्वा के टारान सम्बात्टाताआ से 
बातचीत करत हुए सूचनामत्नी न दशारा क्या कि सरकार न चारा समाचार 
एजेंसियो का एक इकाई म विलय कर दन का फ्सला बर विया है। इस 
प्रस्तावित कायवाही को सगत सिद्ध वरने क लिए शुय्ल न आराप लगाया कि प्रेस 
ट्रस्ट पर पाच प्रमुख समाचारपत्रों का आधिपत्य है। जब एक रावाहतान्त वे 
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का भुगतान ने करने के कारण लाइनें नहीं काटी गई हैं। हमारे पास ऊपर के 
आदेश हैं ।' 

प्रेश्न टूस्ट वी अर्जी का उत्तर देते हुए सूचना एव प्रसारण मत्नालय के विशेष 
अधिकारी कं० एन० प्रसाद न लिखा सभी सम्भव कठिनाइयो को हमने समझ 
जिया है। लेकिन इत मुद्दा म से अधिक्तर क्योकि पहल स ही हमारी जानकारी 
मे हैं इसलिए व्यापक राष्ट्रीय हिता की दष्टि स यही बाछनीय है कि समाचार 
एजैसी एक हो रखा जाए। अत हमारा सुझाव है कि इसे आप अपन बोड के 
सामने प्रस्तुत करें। 

प्रेस टस्ट बाड के कुछ सदस्य इस बात से बहुत उत्तजित थे कि सरकार एक 
ओर त्तो विवय की याजता का ब्यौरा देने म विफ्न रही है और दूसरी आर 
तत्वाल एक स्वैच्छिक विलय पर ज़ोर द रही है। जनरल मनजर ने सरकार से 
हुए पत्र व्यवहार की श्रतिया टिलली मं वाड के सदस्या का भेजी और उनकी 
प्रतिक्रिया माया क्‍्याकि कम अवधि की चेतावती पर बाड़ को बढठ्वें बार बार 
करना सम्भव नहीं था। 

बोड के एक सत्स्थ ते यह मत व्यक्त क्या कि न ता आम सिद्धान्ता के 
आधार पर और न हा राष्टीय हित मे विलय वाछनीय है और “इसलिए बोड 
अनुभव करता है कि सरकार इस विषय पर अपनी धारणा पर पुनविचार कर। / 
उस सदस्य ने लिखा, हम एक एक्धध्रिकारी समाचार प्रणाली के सजन में 
भागीदार नहीं बच सक्‍त। वसे सरकार सवश्शाक्तमान है। जो चाह वह कर 
सकती है । 

बहुमुख्ती दबाव न प्रेस ट्रस्ट के वाड पर अपना असर दिखाना धुरू बर दिया 
था। 20 जनवरी 976 को बोड की आतिम बेठक हुई जिसम उसन अपने भृत्यु 
पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। बीड ने श्री ब० एन० प्रसाद | 7 जनवरी के पत्च 
और आकाशवाणी का प्रेस ट्ृस्ट वी सवाए व” कर दन की घापणा करते हुए 2 
जावरी के पत्न पर विचार किया। जनरव मतजर न सरकार द्वारा प्रेस टूस्ट पर 
लागू की गई तरह-तरह की सब्तियो की तथा सरकार क कठोर एवं पूरी तरह 
असहयोगी रुख की सुचना बोड का दी ओर कहा कि इत हालतो म काम चलाने 
मव जसमथ है। 

बोड ते सूचना एवं प्रसारण मत्ालय की माय वे अनुसार एक प्रस्ताव 
पारित कर टिया। प्रस्ताव मं वहा गया प्रेस ट्रस्ट का बोड चारो समाचार 
एजेंसियो के एक अकेली एजेंसी म स्वच्छिक विलय के प्रस्ताव को स्वीवगर करता 
है । वह पिछले सप्ताह राज्य सभा मे हिए यण सूचना एव प्रमारण मन्‍्त्री क इस 
वक्तव्य की प्रशसा बरता है कि विलय स्वच्छा स ही होना चाहिए। 
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यह है भारत वी 70 बप पुरानी अग्रगामी समाचार एजेंसी की आता वो 
बाहर घीप सेन का ट ये कहानी । 

शुक्न य॑गयघार एवं प्रगारण मालय सनातन बे दो हिने बाट 
मू० एन० आई० ये जपरत मनेय र थ्री जी० ली० मीरव ता मजी महात्य से 
मितन आए। लगभग झिडय जान वा अजुमय उय र ह वह बाविस एए । पुकत 
बे वी सि-ती वा तरल ठंड टीख पठट । यह “घर रिही मोति सम्यधी प्रश्तो 
पर बात बरन वा उत्साह यू० एयए० आइ० क जारा मय॒ज रे में नहा हुआ। से 
भेंट म शर्त ने सभी समासयार एजसिया वे सम्भावित विलय वा सब त टिया । 
उगवा बहलता था मद सिफ एवं विदार है ॥ 

हस अयमर पर शर्त्र या रथखापन बगुछ समय पहले जब माजों महोटय 
सुरक्षा उत्पात्न मे था थे तर व मीरयाटागी ब साथ उनके व्यवहार से एक्टम 
उठ था। रस समय यटा शुवत थे जा थी मीरचाटायी से भेंट बरना चाहत ये 
और उ'होन अप घर चाय पर 3 ? निर्मायत्त किया था। एव से बडे गदभाव 
पूबर श्री मीरचालाया का स्वॉयते जिया था। आरम्मित बाजजीत वे बाद शुक्ल 
ने यू० एन० आई० ये जनरत मतवर से प्रातया वी थी हि पुत्र में एक 
सम्पाधां रायपुर गयू० एन० था*० + समस्याटशाया का बंतन यदा ठिया जाए। 
श्री मीरच टाना ने मात्रा महाट्य वी बात रखी थी और एस सवाटटाता में बतन 
में 30 रपय म्रासिय बरा किए थे। एगा आरश्पित तौर पर जिया था क्यायि 
तरबरा वा पात्र ता वह था। 

सूचना प्रसारण मे जी पर साथ श्री मीरबटाया वी दूसरी भेट “तर दस 
मंत्रालय मं आन वा एव स साहू बाल हुई । मात्ी सहात्य ने सभी एजेंसियां नो 
प्रमुघा वो एक साय बुगाया था। दस भट ये हीरान शवत्र ही लगातार बोलत 
रत । उहान एजसिया न प्रमुया वा यवाया हि उस यह बहने के जिए बुलाया 
गया है वि ये रारयार को अपना यहयांय हे और ध्यान रखें कि पेंगर थो नियमा 
का सरती या पावन उिया जाता है। उहोन से करन बात वामा वी जम्बी सूची 
पटवर सुनाई। प्रधात समर ने यह सूची पहल ही सतत पास भेज है थी। एक 
उपस्थित प्रसार ने मायो मशाच्य से गरारतन पूछा कि बया बाजार भावो क 
उतार वटाय वा वे सयशा मं? सात है। माज्ी महात्य का उत्तर था- नहीं। 
यहि “सार पराय बह्त प्रखर है जा “संस हहशत फ्त सयती है। तब पत्र भर 
झयकर उ हाने जाग बेटा कि जिया जिसी टिप्पणी अथवा पष्ठभूमि के सिफ जब 
टिए जा सक्‍त है । 

१3 जवाह का श्री मीरच हनी न श्रा शुक्‍्त के सम्मान से एक भाय व्या 
जिसमे यू० एन० आए० पे स्वातीय निशयय जाए। शुवत आम तौर से प्रथम 
पुर्ष मं बाउत थ। उ हात यू० एन ० जाइ० 4 निटशवा का बताया वि उ होने 

हु 
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समाचार एजेंसियो के विलय का फैसला कर लिया है। एजेंसी के अनेको पदकार 
पहले यह सोचत ये कि विलय की यह बात नग्रे मन्त्री का 'लिल्ली घोडा! है 
क्योकि एशियन समाचार सेवा उनके पूर्वेवर्ती मन्‍्तरी श्री इदर गुजराल की थी। 
लेकिन शुक्ल ने सभी सदेहो को समाप्त करते हुए विलय के लक्ष्य की पूरा 
करन की आततिम सीमा सितम्वर निश्चित कर दी । इस सीमा को वदलकर नवम्बर 
करना पडा, क्योकि मन्त्रालय के अधिकारी लिखा पढी का कम पुरा नहीं कर पाए 
थे। प्रस्ताव यह था कि सरकार एक अध्यादेश जाती शैरके सभी चार समाचार 
एजीसियों---प्रेसटस्ट यू० एन० आई० समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार 
को अपने कब्जे मे ले लेंगी और तंद समाचार सेवा' नाम की एक इकाई मे उनका 
विलय कर दिया जाएगा। अध्यादेश का मसौदा सूचना एव प्र्तारण मन्त्रालय में 
तयार किया गया था। 2 दिसम्बर 975 को विलम्बित तिथि तक इस मसौदे को 
अत्तिम रूप दिया जा रहा था। 
अध्यादेश पर विचार करने के लिए मातक्तिमडल की एक विशेष बैठक 3 
ट्सिम्दर को बुलाई गई थी। वेठक 5 बजे थी। श्री मीरचदानी ने सजय से 
मिलने का समय मागा, जो उसी दिन दोपहर बाद 3-30 तय हुआ | जब मी रच दानी 
प्रधानमन्त्री निवास पर पहुचे ता उहोंने देखा कि बहुत सारे लोग पहल से ही सजय 
से मिलने के लिए वहा इकटढे है। इस प्रकार मीरच दानी की वारी 5 5 तक आ 
सकी औौर तब तक मन्तिमडल की वेठक शुरू हो चुकी थी। श्री मीरच“दानी मे 
सजय से कहा कि आप तक पहुचने मे शायद बहुत दर हो गई है। फिर भी उन्होंने 
सजय मो बताया कि सिफ़ एव समाचार एजेससी से स्वय सरकार क भी हित पूरे 
नहीं हो पाएंगे। दूसरी ओर यदि दो या अधिक समाचार एजेसियो भे सरकार 
को कृषा पाने की होड रहेगी तो इसस सरकार अधिक लाभ की स्थितिम रहेगी। 
भेंट कुल पांच मिनट तकः चली। लेक्नि उसी दोरान सजय ने कहा, मैं स्‍्वय 
अध्याटेश के कुछ मुद्दों को पसाद नहीं करता । 
मीरच दानी थापस अपने दफ्तर चले गए भौर गहरी उत्कठा के साथ मन्त्रि- 
मडल की बैठक के परिणाम नी प्रतोशा करने लगे । 6-30 पर टेलीफोन की घटी 
बजी | मस्तिमडल ने प्रस्ताव को रह कर दिया था। कहा जाता है, बठक मे विशेष 
रूपसे निर्मात्त श्री पी० एन० हबसर ओर मन्त्रालय में शुक्ल के पुववर्ती 
शी गुजराल ने प्रस्ताव शी जोरदार आलोचना को थो। दोनो गया कहना था कि 
अध्यादेश ने द्वारा बलपूवक किया गया विलय वाछनीय नहीं है। यह भी बताया 
गया कि कम से बम नो सन्त्रियों ने प्रस्ताव का विरोध क्या। सन्त्रिमडल ने एक 
घष्टे तक शुनल से प्रश्नोत्तर विए और अन्त म॑ प्रस्ताव को रहू बर दिया। उक्त 


अध्यादेश म बीमे के राष्ट्रोयक रण क नमूने पर समाचार एज सर्यों क राष्ट्रीयन रण 
भा प्रस्ताव रा गपा चा। 
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श्रीमती गाधी अत मे बोली और उन्हते कहा मैं भारत म तास नहीं 
चाहती। कहा जाता है कि पहल उहहाने प्रस्ताव को अपना आशीर्वाद दे दिया 
था लेकिन जब उहोने टेखा कि मन्त्रिमडल म इस प्रस्ताव का इतना जोरटार 
विरोध हुआ है तो उहोने अपनी राय बदत दी । 
इस प्रकार मात खाकर शुक्त्र जब युद्ध के माग पर चल पडे । अगल दिन 
अखबारो म यह खबर निकली कि एजे सया को 70 स 75 लाख के बीच रुपया 
सरकार को देना है। ]5 दिसम्बर का यू० एन० नाई० के मुख्यालय मे अधीन 
कार्यालयों स ये शिकायतें आवे लगी कि डाक-तार विभाग, झषगडे कं कारण लटकी 
पड़ी बकाया राशियो समंत सभी दय राशियो का भुगतान करने के लिए दबाव 
डाल रहा है। ऐसा न करन पर लाइनें काट दी जाएगी। यू० एन० आई० की तरफ 
बकाया राशि पूरे देश म 45 लाख से अधिक नही थी और प्रेप्तदस्ट बी ओर 
इससे भी कम थी। दो हिठी समाचार एजसयो की ओर बकाया इससे अधिक 
था। इसके मुकाबल सरकार को लगभग [3 लाख रुपय यू० एन० आई० को देने 
थ और 9 लाख रुपये प्रसटस्ट को । 
शुक्ल न इसके समथन म एक दूसरी धमकी दी उहहोते दावा क्या कि यदि 
एक एजेसी वी ओर एक सराण (चनल) का बकाया है तो सरकार सभी 
सरणियों को काट सकती है। (यह बात प्रसाट क दिमाग की उपज कही जाती 
है)। मीरचदानी अब सचार मत्री थ्री एस० डी० शर्मा क पास दोडे। उहोने 
अपनी विवशता प्रकट की यद्यवि उद्दोने राफ कहा कि प्रस्तावित कायवाही हत्या 
के बरावर है। असल म लाइनें कभी नही काटी गई तकिन एरसी के सिर पर 
धमकी की तलवार लटकी रही। 
नये वष के साथ यू० एन० जाई० पर सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय का 
दबाव वट गया । आकाशवाणी यू० एन० आई० की सूचना सवा क लिए 70000 
स्पय दती थी। श्री मीरचदानी बको होटलो आह्ि को अपनी सूचना-्सेवा बेचते 
घूम । व भाकाशवाणी स हाने वाली आय + रुक जान वी आशका मे 50000 रपये 
का प्रब ध पहले ही कर लगा चाहत थ। तब यह पूरी तस्वार सामने रखत हुए 
उहोंते अपन निदेशक को लिखा । 
एक निदेशक न जवाब दिया चिता मत करो। हम आपके साथ है। 
मीरचददानी ने इस पत्र की प्रतिया दुसरे पिटशका का भेजी लेक्नि वे सहयोग देते 
मे विफ्ल रहे। जिस निरेशक ने पहल साथ देने का वचन दिया था, उसने भी बाद 
मे टेलीफोन क्या कि उसने राय बदल टा है। वोड की वेठक म इंडियन एक्सप्रस 
क॑ सम्पादक श्री मुलगावरर और स्टेट्गमव 3 श्री निहानसिह दो ही थे जिह्ाने 
सरकार वी भाग का विरोध क्या। बुछ निदेशका थे तो विलय के पक्ष म तक 
तक क्या । (उस समय तक श्री जार्ज वर्याज् जिह हिंडुस्तान टाइम्स से हटा 
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दिया गया था, के स्थान पर पत्र के जनरल मनेजर श्री सातोषनाथ आ गए थे ।) 
बहस का रुख यह था ' यदि हम ऐसा करना ही है, तो अच्छा है हम कर डालें और 
इससे छूट्टी पाए । अब इस बारे मे क्‍या करना है |” 

जस ही निदेशक भोजन के लिए बठे टेलीफोन की घटी बजी जोर जनरल 
मनेजर को बताया गया कि फाइव टिकर लाइनें काठ दी गई है। जब डाक-्तार 
विभाग से सम्प+ कया गया तो उहोने बताया कि उ.ह कारणो का चान नही है, 
सूचता एवं प्रसारण मन्त्रालय से पूछो। जब सूचना एवं प्रसारण मत्नालय में 
श्री प्रसाद से बात की गई ता उनका कहना था, मुझे क्या पता) डाक-तार से 
पूछो ।' 
(कुछ दिन बाद जव प्रेसट्रस्ट के बोड की बठक' चल रही थी तो प्रेसट्रस्ट की 
छ लाइनें काट दी गई थी। सूचना एवं प्रसारण मत्ालय की घोंस घुप्पल की 
नीति का यह एन रंग था ।) 

यू० एन० आई० के निदेशको का विरोध पूरी तरह चरमरा गया। प्रमुख 
सूचना अधिकारी डा० बाजी अलग-अलग निदेशको पर दबाव डालत रहे थे। अब 
सब चिह्ित जगह पर हस्ताक्षर करने के लिए तयार थे। इसम अपवाद रहा, 
स्टेटसमन', जिसक निदेशक ने कहा था कि मैं इस अपराध मे भागीदार नही बन 
सक्‍ता। यदि हम फैसले को भ्रभावित नही कर सकते तो हम इससे अलग रहेंगे।'” 

जनवरी के तीसरे सप्ताह मे मू० एन० आई० और प्रेसट्रस्ट दोना के दोर्डो ने 
स्वच्छिक विलय का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव का मसौदा शास्त्री भवन 
में तैयार किया गया था और स्वीकृति के लिए उनक॑ पास भेज टिया गया या। 

3। जनवरी का आधी रात को भ्रसद्रस्ट एवं यू० एन० आई० के नाम समा- 
चारपत्नों भ प्रवाशित खबरो पर से गायव हो गए और उनके स्थान पर 'समाचार' 
शब्ल था गया। 

हिंदी दी दा समाचार एजेंसियो समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार 
को हृजम करने मे कोई विशेष कठिनाई नही हुई। दानो ही धन को कमी और 
अशुशलता व बारण भारी हानि मे चल रही थी। उनके क्मचारी साधन-सम्पन्त 
इस नई इकाई मे अपने विलय के लिए फौरन तयार थ वयोकि इससे उह सुरक्षा 
और निममित वेतन मिलने वी आशा थी । 

समाचार का पजीकरण एक सोसायटी के रूप में क्या जव कि प्रसद्रस्ट एव 
यू० एन० आई० कम्पनिया थीं॥ इसलिए सोसायटी द्वारा बम्पनियां के ले लिए 
जाने म हुछ वठिनाई उत्पन्न हुई। यह गाठ इस प्रकार सुलयाई गई कि समाचार 
ने दोना कम्पनियों के हिस्से खरीद लिए। लेकिन प्रेसट्रस्ट के हिस्सेटारों म 


'फ्टेट्समैंत तथा मलयाल मनारमा ने दृढ़ता दिखाई और अपन हिस्स समाचार 
को बेचने से इकार वर त्या। 
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समाचार' ने चारों एजेंसियो की सम्पत्ति को स्वेच्छापुदक” ले लिया ओर 
उनके कमचारी समाचार को उधार क॑ रूप म॑ दे 2ए गए (प्रत्येक को अपनी 
सेवाएं समाचार को देने पर राज़ी होते हुए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े 
थे) । बसे प्रेसट्रस्ट वी दोनो कम्पनिया दो पृथक इक्गइयो के रूप में फातूनन अब 
भी बत्तित्व मे हैं। इसलिए प्रसट्ृस्ट का निदेशक-मडल किसी भी दिन अपनो 
सम्पत्ति पर स्वत्व की माग समाचार” से कानूनन कर सबता है। समाचार कुछ 
करोड़ रुपयों की कीमत के नयी दिल्ली स्थित प्रेसट्रस्ट के विशाल भवन पर कब्जा 
जमाए है और अधिकतर अय स्थानों पर भी यान्त्रिक सामग्री की वडी सात्रा 
सहित, जिसका एक अश यू ० एन ० आई० का है प्रेसट्रस्ट के भवन 'समाचार' के 
अधिकार म हैं। यह सब सम्पत्ति अब भी मूल स्वामियों की है। 

समाचार के आम निकाय मे ।6 सदस्य हैं और श्री जी० कस्तूरी की अध्यक्षता 
में एक प्रबंध समिति इसकी व्यवस्था करती है। एजेंसी श्री गतिविधियां एक 
कामकारी सदस्य (सम्पादकीय) तथा एक कायकारी सदस्य (प्रशासत) के हाथ 
मे हैं। चुनावों मे श्रोमती गाधी के सरकार का पतन हो जाने तक समाचार की 
गतिविधियो के पीछे प्रेरक आत्मा के रूप मे थे, मोहम्मद मूनुस, 'प्रधानमत्वी वे 
विशेष दूत क्‍योंकि यह कहलाने की उह जिद थी। समाचार” के निदेशन की 
जिम्मेदारी सूचना एव प्रसारण मत्नालय के उस पुलिस अधिकारी के० एस ० प्रसाद 
के हाथ मं थी जो टेलीफोन के माध्यम से सुदूर नियन्त्रण के ढंग पर एजेंसी को 
चलाता था। समाचार के मामतो का जिनमे खब्ररों की नीति-सम्ब-घी फ्सले भी 
शामिल थे अन्तिम निर्णायक लगता है सवतोमुद्धी प्रतिभा बा वह युवक मेता, 
सजय गाधी था। 

परिणाम हुआ, समाचार-सेवा का वह हास्यास्पट रूप जिसे अपने को फ्रि से 
निर्मित करने एवं विश्वसनीयता प्राप्त करने मे कुछ नही तो बरसो लगेंगे। 
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सजय अनेक टुक्डो से मिलकर बना लगता है। शदम्य, स्वेच्छाचारी, जिद्दी 
वह था, पर काम से और उतना ही झिदगी से भी वह प्रेम करता था। लेकिन 
स्कूल से उसे लगाव नही था। देखने मे काफी लम्बा और सुदर था। कुछ लोग 
उसे दूध-से चेहरे और ग्रुलावी होठा वाला कहते थे । बहुत-कुछ वह अपने पिता 
पर या। उसके होठ उसके नाना के थे और उन होंठो म जो पेंच था वह उसे 
अपनी मा से मिला था। 
सजय को दूत स्कूल से वापस बुलाना पडा था। उसकी बुआ-सानी श्रीमती 
विजयलक्ष्मी पडित ने उसके बारे में कद्दा था कि उसे किताबोंसे मफ्रत है। 
लेकिन परिवार के मित्र मोहम्मद यूनुस का कहना है कि उसम प्रयोजन की दृढता 
भोर प्रेरणा है। वे कहते हैं ' मैं उसे बच्चेपत से जानता हू और मैंने उसे एक छोटे 
से गेड मे काम करत और गदे और काले हाथ और कपडे लिए घर लौटते 
देखा है। 
परिवार के एक निकट मित्न का कथन है कि सजय मा के लिए परेशानी और 
चिता का विषय लगातार बना रहा है। एक धनी परिवार का बेटा होते के कारण 
अपनी किशोरावस्था मे सजय ने आवश्यकता से अधिक शतानिया की। उसका 
अपना एक दल था जो घोडे की सवारी के लिए खूब प्रसिद्ध था। 
मोहम्मद यूनुस का बेटा आदिल शहरयार एक प्रसिद्ध साहित्यकार का बेटा 
और उच्चवग के एक परिवार का एक अय॑ पुत् उसके दल में थे। वह और उसके 
शतान दोस्त चौबीसो धटे प्रघानमत्नली निवास क॑ भोतर-बाहर घुसत निकलते 
रहते थे। वे सडक पर से अथवा स्ट्रैंड से कोई भी कार उठा लेते और भयानक 
गति से पूरे नगर में उसे चलाते घूमत। ठीक आधी रात के समय भी वे अपनी 
इन कार पार्टियों से लोटते या उनके लिए निकल पडत। यह सब गम्भीरता से 
नहीं लिया गया। इसे बस बच्चों की शरारत माना गया । 
इीदरा और फोरोजगाधी का दूसरा पुत्र सजय एक टूटे हुए घर की एक ठेठ 
उत्पत्ति है। वह प्रतिशोधी है ढीठ है, बदमिजाज्ञ है और कानून एवं अनुशासन 
के प्रति उसम बहुत ही कम इक्जत है। इसक मुकाबले उसका बडा भाई राजीव 
अधिक परिपक्व और गम्भीर है। नाना श्री जवाहरलाल नेहरू ने इह पूरा स्नेह 
दिया लेक्नि अपने दौहितों की देखरख का अवसर उहें नही मिला। 
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बचपन से ही सजय अनुशासन के प्रति विद्रोह करता प्रतीत होता था। लेक्नि 
आस पास के लाग कहा करते थे कि वह जानदार बच्चा है । दून स्कूल की गडबडी 
के बाद परिवार के एक मित्र जयन्ती घिपिय झुपाति के डा० धमतिजा के माध्यम 
से सजय को आटोमोबाइल यात्रिकी का प्रशिक्षण लेने क॑ लिए इग्लड भेज दिया 
गया। त्रीवे की रा-सरायस फ्क्टरी में उसे प्रवेश मिला लेकिन बिना प्रशिशण 
पूरा किए ही वह वापस लौट आया। जब वह इग्लड मे था तो एक सडक पर 
बहुत तज्ञ मोटर चलाते हुए एवं दुघटना में वह फस गया था। कार का नियत्रण 
उसके हाथ से निकल गया था और कार ने दी बार पलटी खाई थी। भारत के 
उच्चायुक्त न अपना प्रभाव इस्तेमाल करक इस घटना को दबाया था। 
जब बेटे ने कार बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की बात की तो मां 
ने सचमुच ही चन की सास ली। अपने खाली टिना म वह द्लिण दिल्‍ली की एक 
बस्ती म॑ स्कूटर ठीक करने वाली एक दुकान पर जाया करता था। वह वहां 
बठता मिस्त्रियां को काम करते हुए देखता और उनकी भद्दी मज़ाको म॑ हिस्सा 
लेता। इस दुकान क॑ मालिक बस्ती के एक दाश अजुनटास से उसकी दोस्ती हो 
गई। बाद में अजुनटास सजय का एक घनिष्ठ मित्र और विश्वासपात्न बन गया 
ओऔर प्रधानमस्नी निवास म उसका दतनी पूछ होने लगी कि वह अपने को 
श्रीमती गाधी का तीसरा बेटा कहता घूमने लगा। सजय न कायकारी परिषद 
का तथा कितनी ही अय महत्त्वपूण समितिया का सदस्य बनने मे उसकी सहायता 
की । आपत्वाल क॑ दौरान जो अनिष्टकर हतचल हुई उनमे इस अजुनटास ने 
खूब हिस्सा लिया। 
अजुनदास को रोशनारा वास क्षेत्र म॑ रुचि पैटा हो गई थी जहा मोटर 
गराडियो के अनेको कारखाने है। अजुनदास की मटद स॑ सजय ने उसी इलाके में 
अपना निजी कारखाना स्थापित कर लिया । जो लोग उन टिनो सजय को देखत 
थे वे बहते थ कि वह एक उत्माही युवक है जो सुबह ही अपना खाने का डियबा 
लकर काम १२ जाता है और सध्या समय दूसरे कारीगरा की तरह हो घर वापस 
लौदता है । जामा मस्डिट क॑ क्वाडियो और नगर को मोटर गराजो से इक्टठे 
किए गये कार के हिस्सो को ठाक पीटक्र सजय क साथी स्टील की फ्हों से एक 
छोटी जनता कार का प्रारूप तबार करन मे जुटे रहत। इसे बाट अपनी 
महत्त्वाकाक्षी योजना में वह पूरी तरह डूबा रहा और इस तरह उसके सपने न 
आकार लंना शुरू क्या | 
969 के आस-पास अपनी योजगाओं के बारे म उसने लोगो से बताना शरू 
क्िया। आस-पास है लाग उसकी बातें सुनत ये। प्रधानमत्ी निवास म आने वात 
उसकी आकाखाओ से परिचित हो गए। इनमे उद्योगषति भी थे जिहान 
प्रधानमत्ती दे बटे की योजनाओं से गहरी रुचि टिखाई। उहान सलाह एव 
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#िल्नौय सरायता तक देने का प्रस्ताव रखा। सजय को लगा कि अब उसका सपना 
पूरा हो कश्या। जम ही वह आग वडा उसने देखा कि उच्सुक मित्रों ने उसके 
मांग ५ प्रशस्त कर दिया है। इन मित्नो न प्रधानमत्ती निवास के भीतर पहुचने 
बे जिए एक कुजी उसके रूप मं योज निकाली थी। 
छोटी कार अथवा जनता वी वार जो नाम इसे इत्रि की समाजवाटी 
सरकार के दावे वे अनुकूल ही इसे टिया गया था मूलत छठे टशक के मध्य म 
केंद्रीय मत्ती श्री मनुभाई शाह थे दिमाग वी बल्पना थी। इस सावजनिक क्षेत्र 
बी योजना बनना था । क्तिनी ही पम्पनिया इस उठाने को तयार थी जिनमे 
पहली थी हिटुस्तान मशीन टूल्म । रक्षामात्री श्रीकृष्ण मनन चाहते थे कि यह्‌ 
रक्षा उत्पाल्त की एवं योजना बने । बात मे अतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि वो कार निमाता 
जसे कि तायोता, वाल्वस-वेगन रिनाल्‍ट तथा मारिस ने भी सहभाग का प्रस्ताव 
रखा | भारत सरकार ने आ#८ सी० एस७ श्री एल० वे ० झा वे अधीन एक 
समिति नियुक्त वी, जिस यह पता लगाने के लिए कहा गया कि क्या ऐसी कार 
वो जरूरत है और क्या इसका थोक उत्पाटन क्या जा सकता है। समिति ने तय 
क्या कि छोटी कार जिसकी वीमत लगभग 7000 रुपये तक होने की आशा 
थी सम्भाग्य भी थी और लोगा को इसकी जरूरत भी थी। 
लेक्नि यह याजना वही की वही पडी रह गई। इस 969 मं उस समय 
पुरर्जीवित किया गया जब संजय गाधी राम रायस मे तीन साल प्रशिशण पाकर 
घर लौटां। नवम्बर ]970 म उद्योग मत्नालय ने जिसके तत्कालीन मत्ती 
श्री दिनेशसिंह थ एक अनुमति पत्त उसे प्रटान कर दिया। इसे पूरी तरह एक 
घरेलू उत्पादन होना था । 4 जून 97] को सजय गाधी ने भारत की पहली छोटी 
बार ये निर्माण के लिए मारुति लिमिटेड प्रारम्भ कर दी। 
कार को सडक के किनारे के छोटे स कारखाने म तो वनाया नहा जा सकता । 
इसके लिए एक बड़े भखण्ड पर बनी एक फ्व्टरी और उससे भी बडे वित्तीय 
साधन चाहिए। इस सेदभ म हरियाणा क तत्कालीन मुस्यमत्नी वसीलाल ने मच 
पर प्रवेश किया और उनके प्रवेश के साथ ही शुरू हो गया एक व्यवित के लाभ 
के विए भ्रप्टाचार और सावजनित्र सम्पत्ति एव अधिकारों के दुल्पयोग वा एक 
अविश्वसनीय सिलसिता। बहुता का विश्वास है कि मारुति उस आपातस्थिति 
का अग्रदूत थी जिसने सभी लाक़तत्नाय परम्पराआ का गला घोट दिया और एक 
आस्थावान राष्ट्र का गुवाम तक वना डालने तथा “यापार के क्षेत्र म सजय की 
निरकुश साहसिक्ताआ एवं उनके भयानक्त परिणामा पर पर्ल डालने की 
कोशिश की । 
मारुति वा जीवन शूद और गरवापूनी कायवाहिया से शुरू "आ। फ्मके 
संस्था भापन-पत्न की एक धारा ने अनुसार निनेशक वही व्यक्ति हा सकता था जो 
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दस रुपये मूल्य के मम से कम सो हिस्स खरीदे। सजय ने सिफ दस हिस्से ही 
खरीदे थे । कम्पनी बनने के कुछ सप्ताह वे भोतर ही ॥7 जुलाई )977 को 
निदेशको न तय किया कि निदेशक बनने के लिए किसी भी हिस्से का मालिक 
होना ज़रूरी नही है। सजय गाधी जिसने 969-70 मं अपनी आय 748 रुपये 
घोषित की थी, 00 रुपये लगाकर मारुति का प्रवाघ निदेशक नन गया। कुछ 
महीने पहल |] नवम्बर ]970 को सजय ने एक पारिवारिक फम, मारुति 
टेक्सिकल सबिसेज्ञ (प्राइवेट) लिमिटेड में नाम स शुरू की थी। इसकी 2॥5 
लाख की प्रटत्त पूजी का आधे से अधिक भाग सजय का था और 'ोप उसके भाई 
राजीव ओर उसके परिवार का। 
बसीलाल ने फैक्टरी के लिए ज़मीन दिलाने का वचन टिया या। उसने डिप्टी 
कमिश्नर गुडगावा के माध्यम से जिले क कुछ गावो को एक नोटिस जारी 
कराया। हरियाणा राज्य के सबसे उपजाऊ क्षेत्र म॑ से एक इस क्षेत्र को इसलिए 
चुना गया या क्‍योंकि यद्दी दिल्‍ली के निकट था और बटिया सडको से मगर से 
जुडा था। जो गाव इस लपेट मे आए वे थे---महालदा धुदेरा खेतरपुर। गाव 
बालो ने अपते निकाल बाहर किए जाने के विरुद्ध कानून स सुरक्षा चाही, लेक्नि 
कोई भी राहत पाने मं विफल रहे। लगभग 445 एकड ज़मीन ले ली गई और 
0000 रुपये प्रति एकड़ के हिप्ताब से मारुति को दे दी गई जबकि बराबर की 
जमीन बाद मे 35000 रुपये प्रति एकड के हिसाव से बेची गई। 
मारुति ने हरियाणा सरकार को 975 तक उतनी भी राशि का भुगतान नहीं 
किया था । कम्पनी के वापिक विवरण के अनुसार भूमि के मद मे 33 लाख रुपये 
अभी बकाया ये । बसीलाल ते सजय की मारुति के लिए सावजनिक धन की इतनी 
बडी राशि लुटा दी थी ! एक दूसरी गलत बात यह की गई कि ज़मीन सुरक्षा 
प्रतिष्ठानों तथा शस्त्रो के एक भण्डार के समीप दी गई थी जबकि सनिक कानूनों 
के अनुसार क्सी सुरक्षा प्रतिष्ठान क 000 मीटर के भीतर कोई नागरिक 
निर्माण खडा नही किया जा सकता । जब इस मुद्दे को लकर विराधी दनों ने ससद्‌ 
मं शोर मचाया तो सुरक्षा मत़ालय ने शस्त्रास्त्न भण्डार के एक हिस्से को वहा से 
दर हटा दिया। इस प्रकार मारुति के विस्तत भवनों का निर्माण काय शुरू हुआ। 
भवन के लिए मारुति को इस्पात और सीमेट के कोटे स्वीक्षोत किए गए। उन 
हिनो इन चीजो की बहुत कमी थी और इनका वितरण निर्यानक्षत था! आम 
आदमियों को अपने घर बनाते क॑ लिए कुछ टन सीमेट और इस्पात प्राप्त करने के 
लिए हफ्तो और महीनो इतजार करनी पडती थी। लक्नि सजय की मारुति को 
यह सब बहुत बडी मात्रा म मिल गया इतना कि भवन का निर्माण पूरा होन के 
बाद भी काफी कुछ बच गया। प्रधानमत्ती के बेटे को यह नही सुझा कि औचित्य 
की माग है कि बाकी बचा सामान वह सम्बोधित अधिकारियां को लौटा दे। 
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अधिकारियों ने भी यह जाच करने की कोशिश नही की कि क्तिने की ज़रूरत थी 
और दिए गए कोटे मे से छितता इस्तेमाल हुआ है। बचा हुआ इस्पात और सीमेट 
दिल्‍ली के बाजारों मे पहुच गया, जहा वह ऊची वीमत पर बिका और इस प्रकार 
मारुति ओर उसके निदेशको को 25 लाख रुपये का लाभ हुआ। 

इस इमारत के निर्माण मे भवन निर्माण एव नागरिक एवं देहाती योजना से 
सम्बीधित कितने ही नियमो को तोडा गया । इस निर्माण ने भारतीय वायुसेना की 
एक निकटस्थ हवाई पट्टी का सुरक्षा का भी खतरा पदा कर दिया। लेकिन किसी ने 
इन उल्लघनो को चुनौती नही दी । 

सजय को उसकी फ्वटरी के लिए दो गई 445 एकड जमीन उसकी महृत्त्वा 
काक्षी योजनाओं की आवश्वक्ता से भी बहुत ज्यादा थी। लगभग 200 एकड भूमि 
फालतू मानी गई। भूमि से उन क्सिनो का उखाडा गया था जो पीढियो से इसे 
जोतते रहे थे । यही भूमि मारुति के प्रव'धको के द्वारा अब फिर हल के नीचे लाई 
गई भऔर हर वप पाच लाख रुपये की फसल इस ज़मीन ने दी । लेकिन सजय या 
मारुति ने इस लाभ को अपनी किताबों म नही दिखाया ! 

972 मे सजय न घोषणा की थी कि मारुति फैक्टरी ]973 में 0000 कारें 
बनाकर दे देगी । उसने कारों के विक्रय के लिए विक्रेताओं से प्राथना पत्र मांग 
लिए। हर प्रार्थी को फम म तीन लाख रुपए जमा करने थे। इस प्रकार सजय ने 
2 4 करोड रुपये इकटठे किए | उसने वचन दिया था कि कारा के दिए जान तक 
भावी विक्रेताओं को जमा किए उनके धन पर 0 5 प्रतिशत की दर से ब्याज 
लिया जाएगा। लेकिन उहू न कार मिली न ब्याज और न ही मूलधन। उडीसा 
के एक व्यापारी न अपने धन पर ब्याज मागा तो उस मौसा क॑ अधीन गिरफ्तार 
कर लिया गया । 

सस॒द म विरोधी दला के सदस्य चक्कर म थे कि कसे बिना व्यापारिक अनु 
भव के सिफ ]00 रुपये की लागत स सजय एक फ्म का प्रबाघ निदेशक ता बन ही 
गया था, उसने करोडो की कीमत का एक ओद्योगिक साम्राज्य भी निर्मित कर 
लिया या। वे उलटे-टेढे सवाल पूछ रहे थे। प्रश्नो क उत्तर मे कानून मंत्री 
श्री एच० आर० गोखले न॑ यह स्वीकार क्या कि कम्पनी के 973 74 के चिट 
मे व्यापारियों द्वारा 2789042 स्पये की जमा दिखाई गई है। 28 सितम्बर 

]974 को मारुति की प्रदत्त पूजी 8460700 रुपय थी। 3] माच 974 को 
कम्पनी की कुल स्थिर सम्पत्ति का मूल्य 44800553 रुपये आका गया था। मारुति 
के प्रमुख हिस्सेदारो मे थी, दरभगा मार्क टिंग कम्पनी उत्तरप्रदश ट्रैंडिग कम्पनी 
सरन ट्रेडिग कम्पनी तया चम्पारन ट्रेडिय कम्पनी जो सभी कराइपति व्यापारिक 
घराना से सर्म्वा धत थी। यह भी रोचक है कि अनधिक बडे हिस्सदारो मे क्तिन ही 
मिश्र और झा थ जो स्वर्गीय श्री ललितनारायण सिश्र और उनकी पत्नी के 
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रिश्वेटार थे । दाट मं बताया गया हि उनम से अनज को पत्र भी नहा भा वि उनते 
नाम पर हिस्से हैं। शायट थी वदितारायण मिश्र न उनत नाम से हिस्स घरी” 
निए थे और प्रमाणपत्न अपने पास रुप विए थे । 

विरोधी पत न ब्र वो गहरा छोटा। उ्नि पूछा वि मारति व हिस्तदारो 
मे कितना के विग्द्ध आधथिव अपराधों बे मामप चल रह हैं। सूचना में बताया 
गया वि ऐस आठ हिस्सलर हैं। इतम घार ब विरद गो० बी० आर ० वी तहपी 
बात चन रहा है और दाप यार प विरद्ध प्रदवत तविटेशासय (हायर॑पटारेट आप 
एनफोसमट) के मामन सक्रिय हैं। एश तस्कर द्वारा नियमित बहा जाने वाठी दो 
बम्पनियां + मारुति में बहुत उयाटा हिस्स थे । 

फ्रवरा 974 मं संजय ने एक और परम मारति हैवी वहितल्स (प्राइवेट) 
लिमिट्ड स्थापित य। ससवी अपनी शिताय बे भनुसार मारुति हैवी वहिकेस्स 
का संशीनी सामान 2 23! रपये थी बीमत वा पा। यह साहब हूटने व इजन 
जमी भारी मशांन बनाता था। वम्पनी क सयस ताज चिटठे मं 93562 रुपये का 
तथार मात्र और 6९029! रुपय शा आधा तयार माल टिघाया गया है। अर्थात 
सजप लगभग ।2 हार बी कीमत बमशीनी औजारा से ।6 लाख मे मूल्य या 
उत्पालन प्रस्तुत बरने मे सफत टुआ था । 

सच्चाई यह थी जि सटरा व इजन ओर उनके हिस्से दूसरी पर्मों मे घरी” 
जाते थे और मारुति हैवी वहि+ल्‍्स उ ह भारी मुनाफे पर बेचता था। बताया 
जाता है कि इस फम ने पररिस और फोड़ दे 350 इजन हा हजार रपय प्रति इजन 
गी हर से अमरीका से टूट फट मे घरी” । मारुति न उनम भारत + बने गए तपा 
स्थानीय पहिए लगाए उन पर ताजी पातिश की और सड़व वे ह] इजनो वा 
]40000 प्रति इजा क॑ हिंसाब से बच टिया। आमतौर से सरवारी मस्यावा एव 
संगठनों जसे वि सीमा सडक रागठन तथा हरियाणा पजाब और उत्तरप्रटंश गी 
सरमारो ने इ” खरीटा। भीमा सत्र संगठन सीमा व उय्ड याबड क्षक्ष मे 
इनका दस्तेगात नहा वर सका और इनमे से अधिक्तर बेबर पडे रहू। 

मात्ति हैवी वहितेल्स ने अमेरिका बे एक निर्माताराध इटरनशतल हार 
चेस्ट्स के साथ भारत म फसल वी बटाई की मशीनें बेचन॑ से सम्ब धित एक 
रामझौता क्यिा। इससे पहने व द्राय सरकार न फ्सल कटाई वी मशीनें पोलेड मे 
राहयाग से सावजनिक क्षेत् मं दनाने वी एक योजना तयार की थी लबिन मारति 
के हित के लिए इस योजना को खत्म कर लिया गया। 

डाटरवशनव हारवस्टस भारी ट्रक भा बेचते थ । सजय न बसीलाल को इस 
ट्रकों का प्रस्तुत खरीदार पाया। बसीतान न सुरक्षा मत्ालय को निर्देश टिया कि 
डक मारुति से खरीठ जाए। [975 म मारति न तल और प्राह तिर गस विगस से 
ट्रक पर चत आठ सचत क्रनों काआल्श प्राप्त कर लिया । मारुति ने अपने 
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प्रतिद्वाद्ययों की अपेक्षा ज़्यादा बीमत लिखी यी। टिल्‍्नी की एक फम ने | 58 
करोड भूल्य दिया था और अमरीकी क्ेनें देने वा प्रस्ताव किया था। भाएति ने 
पश्चिम जमनी की कैनो के लिए ! 76 करोड रुपये लिखे थे । लेकिन तेलम त्नी 
श्री केशवदव मालवीय के कारण मारति को ही यह ठेका लिया गधा । 

जनता पार्टी के ससत्सदस्य श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सजय द्वारा 976 मं 
तेल और प्राहृतिक गस निगम के साथ किए गए ट्रको के एक और सौदे का हवाला 
दिया है । टेंडर मागे गए थे और सवसे कम टेंडर 24 ट्रकों के लिए 25 लाख रुपय 
था। संजय ने !2 ट्रक इटरने शनल हार्वेस्‍्टस से और 32 पश्चिमी जमनी से आयात 


किए और सबके सब 50 लाख रुपये म तेल एवं प्राकृतिक गस निगम का 
बच हिए। 


मारुति ने एक दूसरा लाभप्रद बाभ बसो त्री बाडी निर्मित करने बा किया। 
इस बार भी राज्या की सरकारें और उनके सडक परिवहन विभाग उसके खरीदार 
बने । मध्यप्रदेश सरकार क॑ पास अपना एक बढ़िया कारखाना है जो बसा की 
बाडिया बना सकता है। लेक्नि यह तक देकर कि वह राज्य की तात्वालिक 
आवश्यक्ताए पूरी नही बर सकता मारति का ।00 यसो की बाडिया बनप्त का 
ठेका दे दिया गया | सरकारी कारखाने म प्रति बस 2783 रुपये वी लागत जाती, 
लंकिन मारुति को प्रति बस 39000 रपये दिए गए। 

द्राम्बे तथा फूलपुर के खाद कारखाने के विकास का ठेका सजय के निर्देश पर 
एक इतालवी फ्म स्ताम भ्रागेती को लिया गया था। यह निर्देश प्रधानम त्नी के 
सचिवालय के माध्यम से खाद्य निगम तक पहुचाया गया था। 

सजय के पास पाइपरवलव एयर ऋफ़्द की एजे सी भी थी और उसने कुछ 
राज्य सरकारों तथा सावजनिक सध्यानो को थांडे-से जहाज लगभग बेच भी दिए 
थे । लेकिन, जब तक भारत सरकार इनके आयातीकी अनुमति दे पाए चुनाव 
आ गए और सरकार बदल गई और आयात 4' लाइमे प्त रोक लिए गए। ह 

3] जनवरी, 977 को न्यूयाक टाइम्स का हो एक भेंट मं सजय न स्वय प्रकट 
किया था कि उसन अमरीका की पाइपर एयर क्राफ्ट फम के साथ भारत म उनके 
एजेटट का काम्र करने के लिए एक समझौते पर हस्ता तर किए 5 । उसने वहा था 
कि विमान खरीटने के बारे मे विभि न राज्य सरकारा तथा निजी सगठनांसे 
बातचीत वह कर चुका है ) जब इहोने धन की रुमी की बात की तो सजय ने 
उनके लिए बेफ से ऋण टिलाने का प्रस्ताव रखा। एक एजेट को आम त्तौरसे 
एक विमान का वित्नी पर 0 5 से [ प्रतिशत के बीच कमीशन मिलता है। लक्नि 
पाइपर वालो न सजय को >> भत्तिशत देने दी पशक्श की थी। 
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इस बीच, क्योकि प्रत्याशित कार कहीं नज़र नहीं जा रही थी इसलिए 
मारुति भारी हानि म चल रही थी। फिर भी अजीब बात यह कि न तो उसके 
हेयर की कीमत गिरी थी न ही मारुति के शेयरों के खरीदारों में कोई कमी आई 
थी । इसकी स्थापना के पहल साल के भीतर लोगो ने 25 लाख की कीमत के 
मारुति शेयर खरीदे दूसरे वप 68 लाख क॑ योयर बिके और तीसरे वष 85 लाख 
के | खरीदार प्रमुषतत औद्योगिक घराने थ जिपके मालिक चतुर व्यापारी थे । 
उन्हाने मारुति मे अपना पसा डुवाया क्याकि उह विश्वास था कि इस तरह वे 
सजय के निकट आ सकेंगे और सरकार की कृपा के माध्यम स दूसरे क्षेत्षों मं कई 
गुना कमा सकेंगे। इसके सिवाय रुस प्रकार दे प्रधानमत्नी निवास की कुजी भी 
पाजते थे। 
संजय ने भी अपने साथियों को निराश नहीं किया। आयात लाइसेन्सो के 
रूप म निर्यातकों को जो प्रोत्साहन टिए जाते हैं, वे कानून के अनुसार हस्तातर 
णीय नही होते । मारुति के कुछ हिस्सेदारो की मदद करने क लिए इस नियम को 
अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया। कुछ जौहरियों और हीरा-व्यापारियों ने 
अपने लाइसे'स दूसरों को हस्ता तरित करक साना बढोर लिया। सौदे पूरे हो चुकने 
के तीत दिन बाद ही कानून को सशोधित करके उसे मूल रूप मे ले आया गया । 
न सिफ व्यक्तिगत उधोगपति एवं व्यापारी बल्कि कुछ बक सस्थान भी सजय 
को ऋण द॑ने ओर उसे खुश करने के लिए आगे आएं। पजाब नेशनल बक ने 
प्रचलित से कम दर पर भारुति को ऋण दिए। से ट्रल बक ने भी माईति के लिए 
धन जुटाया | इन दो बको से कुल लगभग दो करोड रुपया कज के रूप म॑ दिया 
गया। 
यह बात सजय के सामन अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि वह और 
उसक मिस्त्री सिफ अपने बल पर कार नहीं बना सकते। उसन एक जमन 
इंजीनियर को नौकर रखा । लेक्नि वह भी मामले म कोई सुधार मही ला सफा। 
उसने अग्रेज़ी भी और जमन भी विभिन विटेशी नथूनों के आधार पर काम 
चलाने की कोशिश की । जब कार को परीक्षण के लिए भेजा गया तो उसका इजन 
बहुत जल्ट गम हो उठा । एक दूसरे परोक्षण मे उसकी टीन की बाडी पलट गई। 
अहमद नगर के परीक्षण कारखाने मे कार म॑ क्तिने ही छाटे और बडे दोष पाए 
गए। इन विफलताओ का कारण साफ़ था। सजय को औपचारिक योग्यताओ 
और योग्य व्यक्तियों से विरक्ति थी। वह अयोग्य मिस्त्रियो को मौकरी दना ही 
पसाद करता था और ये लोग ऐस काम के बीच पदा होने वाली समस्याआ को 
हल कर नही सकते थे । 


इस अवधि के दौरान सरकार के एक उपसचिव को अचानक एक फाइल मिल 
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गई, जिससे इस रहम्य का पता चला कि सजय को मारुति को दिए गए कुछ 
लाइसेंस आय लोग को बेच दिए गये ये और हस्तातरित कर दिए गए थे | वह 
इस तथ्य को उचित अधिवारियों की नजरों म ले आया | उसने देखा कि मारुति 
के खिलाफ तो कोई कायवाही नहीं हुई उल्टे उसीके पीछे सी० दी० आई० को 
जाच आरम्भ कर दी गई। फ्लत उसने सबक सीख लिया ओर अपना मुह बाद 
कर लिया। 

975 तक सजय अपने व्यापारिक प्रयास के लिए लगभग छ करोड रुपये 
इकटठे कर चुका था। लेकिन कार बनाने की एक पूरी फवटरी को 70 से 80 
करोड क बीच रपये चाहिए। मादति न जा बीज बोए थे वे अब फलने लग ये। 
स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी । ठीक इसी क्षण इलाहाबाद उच्च "यायालय 
के न्यायमूति जगमोहन लाल सिहा ने लोकसभा से श्रीमती इंदिरा गाधी को 
स्पानश्युत करते हुए अपना फसला द टिया । सजय एक पल के लिए माझुति को 
भूल गया और पूरी तरह राजनीति मे डूब गया। एक वफादार और स्नेहशील 
बेटे की तरह वह अपनी मा की वरावर म खडा हो गया। प्रधानमत्ती पद से चि7के 
रहने और देश मे आपातस्थिति को घोषणा कर देन के फसले का उसमे समथन 
किया। उसने अपनी बाहो को चढा लिया और पव्का हो गया कि हर कीमत पर 
भा को अपने स्थान पर डटे रहना होगा। उसने साफ देखा कि आपातस्थिति 
मारुति के द्वारा प्रस्तुत समस्याओ + हल मे उसकी सहायक सिद्ध होगी। 


॥॥| 
संजय का करिडइ्मा 





श्रीमती इीटरा गाधी के पतन और काग्रेस दल के बिखर जाने मं विसी एक 
कारण ने इतना योगदान नही लिया जितना सजय ने | और इसी तथ्य से बेटे के 
प्रति मा के अधे प्रेम की वह दु खद कहाती लटकी है--उस बेटे के प्रेम की जो 
मा की आखों का ताराथा और कभी कोई गलत काम नहीं बर सकता या, 
लेक्नि दुसरी ओर जिसने हर गलत काम किया और प्रेम से अधी मा कुछ भी 
नदी देख सकी । 

हाल के इतिहास म केवल एक उदाहरण है जिसमे एक होनहार जीवन ने 
मौज में आकर प्रेम वी वदी पर आत्म बलिटान कर दिया था । राजा एडयड अध्टम 
न एक शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की गद्ी का एक स्ट्ी के प्रेम वे लिए त्याग 
दिया था। लेकिन वसा उसन जानवूश कर अण्खें खोल हुए मौर अपने काय के 
परिणामों को पूरी तरह तोल लन के बाद किया था। इस पर उसमे फ्भी दुख 
प्रकट नही किया । 

श्रीमती गाधी न एक विजयपूण राजनीतिक जीवन को जिसे विश्व को प्रशसा 
प्राप्ट हुई थी लाइच्राज रूप म क्षति पहुचा दी और उसे खत्म कर डाला | ऐसा 
उाहाने उस बेटे के लिए किया जिससे व॑ बहुत अधिक प्रेम करती थी यद्यपि 
समझटारी के साथ नही । तुलना यही समाप्त हो जाती है क्योकि' यह वहना 
ग़लत हागा कि उहोने जानवृझ कर और परिणाम को पूरी तरह तोल कर ऐसा 
किया था। एक करोड की कीमत का प्रश्न है श्रीमती गांधी जसी विचक्षण तथा 
सासारिक बुद्धि से सम्पन स्त्री अपने प्यार बेटे की भयानक रूप से तेज़ प्रगति 
को वयो साफ्-साफ नहीं देख सकी। वह दो घोडो पर सवार था। एक ओर तो 
सा ”गघ तरीकों से अपने को पलक झपक्ते एक उद्योगपति बना लिया था और 
दूसरी ओर वह इस विशाल देश का एक उग्र राजनीतिज्ञ एवं सविधानेतर शासक 
बन बठा था। देश के विशाल जनसम्पक माध्यमो पर सरकार के नियन्त्रण को 
धयवाद कि अपनी इस दुहरी भूमिका म उसने ख्याति पर एकाधिकार प्राप्त कर 
लिया था। 

ऐसा कसे हुआ कि श्रीमती ग्राधी यह नहीं समझ सकी कि सजय जितना 
हजम कर सकता है उससे ज्यात्ा तियल गया है ? कि अपने फूहड अकुशत्र, 
निरवुश तरीका से वह अपने को खतरनाक रूप म अलोकप्रिय बन। लगा और मा 


पल भर हे 8 कक किक, है. 82 फीकी 


को अक्यनीय क्षति पहुचा देगा ? एक अतिरिक्त प्रेम करने बाली मा भी क्‍या 
अपनी या स्वय बटे वी खातिर अपने बिगड़े हुए बट को थप्पड़ नहीं लगा सवती 
थी और उसे स्वय उससे नही बचा सकती थी ? क्या मा का अतिरिक्त प्रेम ही इस 
उलस्े हुए प्रश्न वा एवमात्र उत्तर है ?े शायद सिफ फ्रायड ही इसका सन्‍्तोषजनकः 
जवाब दे सकता है। इसक बहुत सारे प्रमाण हैं कि श्रीमती माधी अपन बटे वे 
गलत व्यापारिक तरीकों और राजपरीतिक लटयो से पूरी तरह परिचित थी। 
उनके मित्रों और "ुभचि तका ने उह धार बार इस बारे म चेतावनी दी थी। 
बस्‍्तुत , उनक शुभचित्तक जब राजनीति एवं व्यापार में उनके बेटे वी 
अधेरगटिया के बार मे उहहू होशियार बरत थे तो व नाराड हो उठती थी। 
लम्बे समय सश्रीमती गाघी के विश्वासपात्त और निजी सचिव श्री पी० एन० 
हमर ने जब सजय बे मारुति घोटाल व बारे म उह चतावनी दी ता व उनसे 
बिगड़ गई । उनके शुभचि तक श्री पी० एन० बौल ने जो अमरीका मे राजदूत थे 
ओर भआपातस्यिति क॑ दौरान विदेशा म उनका बचाव बरत रहे थ आम चुनाव 
के अवसर पर उहह सलाह दी कि सजय को चुनाव सघप से दूर रखा जाएं बयोवि 
बह अब "ऋण बन गया है। श्री कौल को एव श्रोधपूण पिन चुप्पी ही जवाब मे 
मिली थी। लम्ब समय को जाची हुई मित्र श्रीमती सुभद्रा जोगी ने जिस क्षण 
प्रधान मन्‍्त्री को चतावनी दी कि गादी बस्तियों को उठान स और परिवार 
नियोजन से सम्बन्धित सजय के अयाधुघ तरीव कांग्रेस को भारी हानि पहुंचा 
रहे ह उसी क्षण से व श्रीमती गाधी की दुश्मन बन गई। श्रीमती ग्राधी 
घिल्ता पड़ी, लीग करने कुछ नहीं और जब हम णुछ करत हैं तो विरोध 
करते हैं और नेक सलाह देत हैं। ' इसक ठीव बाट श्रीमती सुभद्गा ज।शी व विरद्ध 
दवृपपूण प्रचार प्रारम्भ कर लिया गया। उन पर आराप लगाया गया वि वे राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक सध के कायवर्त्ताओं को बचाने की एवज मे रुपय ल रही हैं। यह एव 
बेतुका आरोप था क्याकि श्रामता जोशी घमनिरपक्षता की उप्र प्रचारक और 
राष्ट्रीय स्ववरावक सघ वी घोर शत्रु क रूप म सुप्रसिद्ध रहो है । श्रीमती गाधी ने 
उनस यह भी कहा कि उनक विंह्दद् धत्त इकट्ठा करने को शिकायतें भी हैं। 
एक और दष्टात है। एक स्वतत्ञता सनानी श्रीमती गावा स मिला और 
उसने सजय क बारे म॑ बात की । सुनकर श्रीमती गाधी उबल पड़ी कि उनके बे 
वी आलोचना करने की लागा बी आत्त-सी हो गई है। उ-होने दृढतापूवक सजय 
का बचाव किया और घोषणा की जो सजय पर आक्रमण करत हैं मुझ पर 
आक्रमण करते हैं। * 
चुनाव अभियान क॑ दारान जहा भी सजय गया, उसकी अलोक प्रियता इतनी 
प्रकट थी कि यह भाश्वयजयक ही है कि श्रीमत्ती गाधी उस देख पाने म विफ्त 
रही और उपहोन चुनावों सं अपन बटे को दर रखन की, अपने मित्रो की, ठोस 
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सलाह को दुकरा दिया । मध्यप्रदेश मे विदिशा म सजय ने एक चुनाव सभा के 
सामने भाषण दिया । अपने भाषण के बीच सजय ने घोषणा वी कि जो जनता 
पार्टी को समथन दे रहे है वे दशद्रोही हैं। तव नाटकोय ढंग स उसने श्रोताओं से 
पूछा आपम॑ से क्तिन नेशद्रोही हैं ? लगभग पूरी सभा ने अपन हाथ उठा दिए। 
हाथ तब तक नीचे नही आए जद तक ऋुद्ध सजय पर पटवत्ता हुआ सभा से चला 
नही ग्या। 

सजय बड़ा ही बमज़ोर वक्ता है और उसकी सभाओ के सगठनकर्त्ताआ पर 
यह जिम्मेटारी रहती थी कि वे श्रोतात्रों को इकट्ठा कर और उहे अनुशासित 
एवं चुप रखें। समाचार को सवाददाताजो क॑ लिए भी उन सावजनिक सभाओं 
क॑ काल्पनिक व्णन करना तथा सजय की वक्‍तता के एवं उसके प्रति श्रोताओं के 
उत्साह के ब्यौरे तयार करना एक उतना ही कठिन काम या। उसकी अयोग्यता 
इस एक घटना से साफ उभरती है कि मध्यप्रदेश के जगलो मे आदिवासियों के 
सामने बोलते हुए उसन उ'ह पेड लगाने की प्रेरणा दी थी । 

कांग्रेस और विरोधी पक्ष के ससदसदस्य तथा आम जनता के लोग ससद में 
और बाहर निरतर प्रश्नो की बौछार श्रीमती गाधी पर करत रहते थ ) सजय के 
मनमाने तरीको और मारुति के घोटालो व बारे म शिकायतें करते हुए और 
उनकी ओर उनका ध्यान आक्पित करत हुए आवेदनपत्र एव पक्ष लगातार बात 
रहते थ। इसलिए यह तक कि श्रीमती गाधी अपने बंढे के कारनामों को नहीं 
जानती थी एकदम निस्सार है। 

जून ]975 मे आपातस्थिति की घोंपणा के कुछ वष पहले से ही सजम ने 
दिल्ली प्रशासन पर अपनी काली छाया डालनी शुरू कर दी थी | वह अफसरों को 
आरटश देता था ओर अपन लगोटिया के हितो का रक्षा के लिए नागरिक प्रशासन 
म हस्तक्षेप करता था । जो भी उसके रास्ते म आा जाता अथवा उसे नाराज़ कर 
देता उसे कठोरतापूवक कुचल दिया जाता था। वह्‌ प्रतिशोधी निष्ठुर और “याय 
एवं ईमानदार आचरण की बुद्धि स॒ एकदम रहित था। मनभाने अयाय और 
बदले का खास उदाहरण है उत्हृष्ट प्रशासक श्री श्रीचरण छावडा का मामला । नई 
हिल्‍ली नगर पालिका के अध्यक्ष पद से उहह चुटकी बजाते नोच फेंका गया था । 

इस पट पर रहते हुए श्री छाबडा ने पद्मश्री पाया या और नत्कालान प्रधान 
मत्वी श्रीमती दर दरा गाधी तथा गहम त्री श्री यशव तराव चह्मढाण समेत सभी 
लोगो की पूरो प्रशसा प्राप्त की थी। यह सब उह इसलिए मिला था क्योंकि 
डहोने नागरिक प्रशासन को अतिरिक्त कुशलता से चलाया था। नगर को स्वच्छ 
और सुदर बनाया था तथा नई टिल्‍्ली नगरपालिका का राजस्व बटाने के लिए 
नये तरीके सोच निकालन क प्रयास किए थे। 

झुग्गी झोपडी बस्तिया एक लम्बे समय स एक पेचीदा समस्या बनी हुई थी 

ह्ढ्9 
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और सघीय प्रदेश के चेहरे पर धब्बा बनी हुई थी । अतत दिल्ली प्रशासन ने 
फसला लिया कि 969 के बाद निर्मित कोई झग्गिया जथवा गरकानूनी निर्माण 
रहने नही दिए जाएगे । यह तय क्या गया कि ऐसे सभी गे रकानूनी निर्माणो को 
आवश्यक्ता पड़े तो पुलिस की सहायता से भी मरिया दिया जाएगा। उपराज्यपाल 
श्री ए० एन० भा ने इस बार म आठेश जारी कर लिए और यह फैसला अपने 
क्षेत्र में लागू करने के निर्देश नई दिल्‍ली नगर पालिका का दे दिए। 
दक्षिण दिल्ला मे एक नगर पालिका बाज्ञार का निरीक्षण बरते हुए नई 
दिल्‍ली नगर पालिका के अध्यक्ष श्री छाबडा ने देखा कि स्कूटर ठीक' करने की एक 
दुकान ने अपने बरामदे को सडक वी पटरी तक फलाकर सावजनिक भूमि को 
हथिया लिया है। 3उहाने इस गैरकाननी निर्माण को गिरा देने के आटश ३ हिए। 
बुछ दिनो बाद जिस अधिकारी को यह काम सौपा गया था उसने आकर बताया 
कि वह आदश का पालन नही कर सकता क्याकि अजुनदास नाम के उस स्कूटर 
ठीक करने बाले की प्रधानमत्नी निवास मं पहुच है और उस अनधिह्त्त निर्माण 
के बिरद्ध प्रस्तावित कायवाही से प्रधानमन्त्री सचिवातय नाराज ही उठा है। 
श्री छावडा अपने काना पर विश्वास नही ब'र सके | निश्चय ही प्रधानमन्त्री 
सचिवालय के पास इस मामूली मामले से कही अधिक महत्त्वपूण काय होने 
चाहिए। आखिर यह अजुनटास है कौन ? लक्षित प्रधातम-त्नी के घरेलू मामलो से 
उह कया लेना है | यदि नगर पालिका एक दुकान को पटरी तक फवन की इजाजत 
देगी तो दूसरे भी वसा ही करेंगे। इसलिए श्री छावडा ने अपने कमघारियो को 
खीचा और हुक्म लिया कि सीधे जावर आदश का पालन क्रो । 
उस सः्या को श्री छाबडा के पास प्रधानमात्नी वे निजी सचिव धवन का 
टेलीफोन आया। उसने नगरपालिका अध्यल से पूछा दि क्या अजुनदास को न 
छूने सम्धधी उसका पहला सदेश उह मिला था। लक्न मैं तो उसे अपनी 
दुकान भड़क की पटरी तक ने फलाने के सिवाय और कुछ कह नही रहा ह। 
श्री छावडा ने उत्तर टिया। धवन ने तीखे ढग से छाबडा को बताया ' अजुनदास 
सजय साहब का एक दोस्त है। और चतावनी दी कि प्रधानम'त्री का वटा नई 
टिल्‍ली नगरपालिका अध्यक्ष के रुख से नाराज है। 
श्री छावटा एक बार फिर सजय के रास्ते म आ अटके | द्िण हिल्ली के 
तालकटोश उद्यान को मजदूरों का बुछ चुग्गिया ने बदनुमा कर डाला था। 
शुग्गियो के दो-तीन झुरमुट वहा बत उठे थ जिनमे 750 परिवार रहते थे । 
उसहान बाग के जगल को और वाड को गिराकर उद्यान 4' आर-पार रास्ते और 
पंगडड़िया बना ली थी । बाग के कुछ हिस्सो मे सावजनिक टट्टिया खटी कर ली 
गई थी | उपराज्यपाल क आदशानुसार थ्री छाबडा ने हुक्‍म टिया कि जयला और 
बाय शत अपने स्थान पर फिर से खड़ा कर दिया जाए और बाग को एक 
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सावजनिक सडक अथवा शौचालय क॑ रूप म इस्तेमाल करने से लागो को 
रोका जाए। 

छाबडा को बाश्चय हुआ जब अजुनटास के नेतत्व मे कुछ राजनीतित उनके 
पास आए और उन्होने माग की कि तालक्टोरा उद्यान की घुग्गी थोपडी बस्ती 
को छडा न जाए। अजुनदास ने श्री छावडा को सलाह दी धीमे चलिए। चुनाव 
बहुत पास हैं। छाबडा थोडा सा झुक और उन्होने अपने आदमियां को आदेश 
दिया कि उद्यान को सीमाओ वो तो बद कर दो लेक्नि प्रमुख सडक से झुग्गिया 
तक के लिए एक दूसरा रास्ता बना दो । 

लक्नि जब नगरपालिका के क्मचारी बाग क॑ चारो आर के जगत को ठोक 
करने के लिए पहुचे तो उनसे दूर ही रहने के लिए कहा गया। श्री छावडा को 
सूचित क्या गया कि प्रधानमत्नी के घर के लोग छाबडा की इस अधरगर्दी पर 
बहुत ऋुद्ध हैं। श्री छावडा के अधिकारी ने तालकटोरा उद्यान से खबर दो कि 
अजुनदास और सजय गाधी वहा आएं थ और उहोने माग वी है कि वतमान 
रास्तों को ज्यों का त्या खुला रहने दिया जाए। लेकिन हमने सोपडियों तक 
पहुचने के लिए नया रास्ता बना दिया है। श्री छावडा बोले। नही अधिकारी 
ने स्पष्ट किया व कसी भी रास्ते को ब-द होन देना नहीं चाहत।' पराजित 
श्री छाबड़ा कह उठे यनि यही उनकी इच्छा है तो ठीक है। भल ही वे उद्यान मं 
आग लगा दें। मैं कुछ कहने वाला कौन हू ' और श्री छावडा न टेलीफोन रख 
तय 

नई दिल्‍ली नगरपालिका अध्यल के लिए यह एक बुरा आरम्भ था। चुनावों 
का लाभ उठाकर हर कहीं अनधिक्त मकान बनाए जा रहू थ और अधिकारी 
विवश भाव से खडें देख रहे थ | चाणक्यपुरी की शानटार कूटनीतिक वस्ती मं 
एक झुरगी झोपडी समूह उभर रहा था। नगरपालिका इस प्रमास को आरम्भ में 
ही खत्म कर देन को उत्सुक थी। उपराज्यपाल का लिखित आदश मितने पर 
कूटनीतिक बस्ती म उभरत इस नये झुग्गी झोपडी समूह को गिरान के लिए श्री 
छाबडा ने अपने जातमी भेजे। लक्नि वे लोग प्रधानमन्त्ती तिवास स आया 
झांपडियों को न छूने का आदश लक्र वापिस लौट आए । क्राधित छाबड़ा ने 
अपने लोग को हुक्म दिया मतरे ही भगवान के घर स भी आदेश क्या न आए 
जाओ और सौंपे गए काम का पूरा करो । उस रात जब श्री छावडा कही बाहर 
भाजन लेकर देर से घर लौटे ता उह प्रधानमत्ती निवास का एक संदेश पहले 
स आया मिला। उतनी देर हो जाने पर भी उहहोने प्रधानमन्त्रो निवास को 
टेलीफान मिलाया। धवन ने टेलीफानव उठाया और कहा कि प्रधानमन्त्री फौरन 
आपसे मिलना चाहती है । 

जब श्री छावडा श्रीमती गाधी के सागने लाए गए ता पूरे 25 मिनट तक उन 
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पर अच्छी झाड़ पडी। श्रीमती गाधी के सामने उनके कारनामो वी एक पूरो सूची 
कागज़ पर लिखी रखी थी। श्रो छावडा को धक्ता लगा पर वे चुपचाप सुनते 
रहे और तब स्पष्टीकरण व तौर पर उद्धान बहा वि जो बुछ उहेनि किया है 
वह अपना वत्तव्य पूरा करते हुए क्या है और इसम उनसे नाराज होने का उरहें 
कोई कारण नही है। 
प्रधानमल््ी ने चिल्लावर कहा, क्या आप जानते हैं कि आप भारत वी 
प्रधानमन्त्री से बात कर रहे है ?” श्री छावडा अटकते हुए वोले यदि मैं अकुशल 
रहा हू तो मुये दुख है। 
प्रधानमत्नी ने उहूं वाक्य पूरा नहीं बरत टिया । उहोन तुनककर कहा, 
मैं जानती हू तुम बहुत ज्याटा ढुशल हो । श्रीमती गाघी न श्री छावडा के 
कारनामो की वह सूची उ'हं पक्डा दी और वहा कि इन आरोपो के जवाब उनके 
पास भेज टिए जाएं। इन आरोपा मं सयोगवश एवं यह था कि श्री छाबड़ा ने 
खोमचंवालो और टवसीवात द्वारा वाग्रेस दल का चड़ा लहराए जान पर कपित 
एतराज़ किया । श्री छावडा ने प्रघानमत्नी के सामने स्पष्ट क्या कि टक्सी 
चालकों फो कुछ भी करन का आरटेश वे नही दे सकते थे वयाकि वे उनवी काय- 
सीमा के भीतर नही आत | हा दुक्‍्गनदारो स उहोंने कहा था कि वे अपनी छतों 
पर कूडा-क्रकट जमा न करें। श्रीमती गाधी कुछ भी सुनन के लिए तयार 
नही थी । 
अगले दिन धवन न टलीफोन पर श्री छाबडा स पूछा कि पिछली रात 
प्रधानमत्ती द्वारा टिए गए आरोपा क उत्तर उहाने अभी तक कया नहीं भेजे हैं। 
श्री छावडा ने उत्तर लिया कि वे अपन जवाब उपराज्यपाल वो भेज चुक हैं और 
एक प्रति प्रधानमन्त्री सचिवालय को भेज दा गई है। 
इसके एक दिन बाद श्री छाबड़ा को निलम्बन आटेश मिल गए। कोई भी, 
यहा तक कि उनके त्तात्मालिक अधिकारी उपराज्यपाल श्री ए० एन० झा भी 
उनके पश्व मे कुछ नही कर सके! उनके सेवाकाल ब॑ दौरान उनरे कसी भी गलत 
कारनामे को खोज निकालने के लिए जो एक्विशप जाच आयोग बठाया गया था 
वह तीन वर्षों ततः सिर पटक्‍ता रहा पर उनक विरुद्ध कुछ भी नही मित्र सका! 
यह घटना बहुत पहले 97] में घटी थी। जस ही 25 जून 975 को 
आपातस्थिति घोषित हुई सब पर्दे और हिचक समाप्त क्र दी गई कुछ ल्निोंके 
भीतर ही सजय एक अतिरिक्त सवधानिक सत्ता वन बठा और अपनी निजी 
चौकडी की सहायता से नम्बर | सफ्टरजग माग से देश पर शासन करने लगा ६ 
मात्तिमण्डल अब गाडी का पाचवा पहिया बन गया । जव मा द्वमण्डल की बठक 


होती थी तो सजय कमरे क बाहर चहल-क्दमी करता रहता था और बठक 
पर कडी नज़र रखता था। 
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लोकतन्त्नीय प्रणाली 4 सामाय नियमो और प्रतिवधों बे स्थगित हात ही 
काम करा लेने वी सजय वी प्रतिभा वा पूरा अवसर मिल्त गया। सजय ने 
चरम राजनीतिक अधिकार वा सवा” चखा और वह उस अच्छा लगा। मानव 
भक्ी बन गए "र की तरह उसने राजधानी वो और जितना दूर तक उसका बस 
चला इस रिघाल देश को आतबित किया । वस्तुत चापलूसों और अवरारबाटिया 
से प्रेरित और प्रशमित यह सिह शिश जमे उमत्त हो उठा और अपनी मा के 
राजनीतिक जीवन व ताबूत मे इसने पहली बील ठोत्ी और अतत उनने 
सुनिश्चिचत सही माग को एवं सम्पूण तानाशाही पी ओर मोड टिया । 
सजय भी इस सव पर यह्ीव नही वर पाता था। राजनाति एवं अथ शास्त्र 
पर उसकी बच्ची-पक्री चहुक़ वो उसके चारा ओर जमे पुशामरी थाम लत ये । 
और एव जोरदार नया राजनातिक दशन बनावर उस हवा दते थ। नई टिल्ली 
की एक पत्रिका सज से एक भेंट मे उसने साम्यवाः वी निदा की थी राष्ट्रीय 
करण को गलत बताया था और निजी उद्योग का पत्र लिया था। उद्यागपतियां 
और दक्षिणपथ्ियों न इस भेंट को आशा वा स*”श माना था और इसको प्रशसा 
की थी। यह वह क्षण था जय वे लोग आपातस्थिति वे एक्ट्म बाद आई श्रीमती 
गांधी की बामप्थी घोषणाआ 4 वास्तविक हो जाने वी आशवा स एक्टम डर 
उठे थे। सजय के चारो ओर वे जमा हां गए। उद्ढते देखा वि सजय अपनी मा 
के समाजवाद पर एक रोक है और उस सतुलित कर सकता है। भविष्य उसबे 
हाथो में है। वह भावी नेता और अग्रता प्रधानमत्नी है। उलोन उसे अपना 
मसीहा बनाने और जिसमाग्य भी वे थ॑ उससे उसका समयन करने का 
निश्चय किया । 
सजय चतुर नही था। लोगो न जा कहा उसपर उसने विश्वास क्या और 
उस भूमिका वो निभान का निश्चय किया। मा की शविनशाली स्नेहपुण सुरक्षा 
में और उसके अपने अक्घड़ स्वभाव न यह सुरलित कर जिया कि व्यवितया और 
विपयो के बारे मे उसके अधवचर विधारो की सच्चाई कोई उसे न बताए। 
प्रधानमत्नी सचिवालय के एक व्यक्ति न पुत्त क॑ माध्यम स॑ प्रधानमन्ती 
निवास म प्रवेश वे इच्छुक चापलूसा लाइस स चाहन वाव उद्योगपतियों अवसर 
वाटियो राजनीतिज्ञा और महत्त्वावाली सरकारी अफ्सरो पर यह दोप लगाया 
है कि उहोने उस युवक वा विमाग खराब कर डाला था। वे उसके चारो और 
उमड़े रहत थे उसकी महत्त्वाकाशाआ को हवा दते थ और अपन साधन उसने 
चरणा म समपित करते थ। व कहत प्रतीत होते थ तुम कोई भी चीज मागो। 
बह तुम्ह टी जाएगी। तुम प्रघानमत्नी वे वेट हो। पूरा देश तुम्हार इशारे पर 
चलता है। श्री बं० व० पिडला नियमित रूप से हर सुवह सजय क दरवार मं 
हाजिर होते थ और उसकी योजनाओं म मत्द या प्रस्ताव रखत थे। सवश्री 
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बौनव' सिह सागर सुरी कुलटीप नारग और अय उद्योगपति एवं व्यापारी भो 
यहा बरत 4। मुख्यमंत्री उसवे अनुग्रह वी और उसके माध्यम से उसवी मा की 
कृपा पाने को काशिश मे रहते थे । 

भौचक युवव न॑ प्रघानमन्त्री के बढे वे रूप मं जो काम वह कर सकता था 
और जो अधिकार और प्रभाव उसे प्राप्त थ उनकी आश्चयजनक खांज कर ली 
थी। इसके बाट उसने पीछे मुड#र नही दखा और एक धावक की तरह वह अपनी 
मह॒त्त्वाकाक्षा वी ओर लपका चला गया। 

श्रीमती गाधी के बेटे के सीधे असीमित सत्ता तर ऊपर उठ जात ने अतका 
को चक्ति और स्तथ कर डाला। अधिवार के साथ अवखडपन, मुगली अदाज़ 
और मनमौजी सनक आईं, जिहं देखकर लोग हैरान हा उठे। उसके अपनी 
नतिकता और आरजी तरीकी ने कितने ही आत्मावान अधिवारियो को चौकन्ना 
कर दिया। लबिन ऐस अधिकारी चुटकी बजाते हटा दिए गए। जिन लांगा से 
उसने पहल काम लिया था और जि हू सरशण टिया था उतहीको हूटी चप्पलो 
की तरह वह फेंक दता था। ढक-दब विरोध और क्षोभ ने जम लिया। लेकिन 
स्तेहपूंण मा प्रधानमत्नी ने किसी की नहा सुती । नई दिल्ली में सम्वाददाताओ से 
बोलते हुए उसन कहा था 'बुछ लोग कहते है कि वे इ। दरा का समथन करते हैं 
लेक्नि कसी अय (सजय) का नहा। ्ेकिन यह बात ई। दरा को स्वीकार 
नहीं है । 

सजप अपनी शक्ति वो व्यवस्थित ढग से समठित करने म जुट गया। उसने 
म'त्नालयों म और नौकरशाही क स्तर पर भुझेय पदों पर अपन आदमी लगाए 
जो उसके आरटेशा वा ईमानेटारी से पालन करें। थोडे से लोग जा नियमों के 
पावद थे और उसक या उसके दास्‍्ता के पल मं खरा भी इधर या उधर द्वात को 
तथार नहा थ उनकी बदली कर दी गई। उनकी उपक्षा वी गई, उ'ह परेशान 
किया गया अथवा मांसा क अततगत जल तक म डाल दिया गया। 

सजय न जिद की और उसका मा न फौरन उसकी बात मानी और सजय हर 
महत््वपूण फाइल दो पत्ते लगा जौर निणय लत म हिस्सा लेने लगा। अक्सर 
सरकारा फ्मल उसक द्वारा किए जाने लगे! उपसबिब से ऊपर की कोई 
नियुक्ति उसकी सहमति के बिना नही की जाती थी। 

सुरक्षा मत्नालय म॒ सजेय न दखा कि श्री स्वणसिह पर्याप्त अनुकूल नही हैं। 
असी्तिए बहू सकी, ऋण एस रूपय तक झीएयाणा के मुख्यम तो और तानाशाह 
अपने अत्यत प्रिय अनुचर मित्र बसीलाल को ल आया। श्री बसीलाल सुरक्षा 


मत्नी बनकर लाभप्रद सनिक ठेका क क्षेक्ष म सजय के विविध “यापारिक ह््तिं 
की दंखभाल करन लग। 


पु 


श्री विद्याचरण शुक्ल महत्त्वपूण सूचना एवं प्रसारण मद्वालय मर रहकर 
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सावजनिक सम्पक माध्यमा से उस उठती हुई राजनीतिक प्रतिमा एव औद्यागिर 
घुराधर रु) पूरा शारदार प्रधार दन सग। युवा गापेस का नेता सजय गांधी अर 
दूरदशन मे पर २डियो और नियजित प्रत्त मे सवश्याप्त हा गया औौर उसका नाम 
राज्यों ब मुख्यमस्त्रियों बी जबान पर रहने छगा। गृह मद्नालय में राययमन्ची 
ओम मेहता थे जो उसर हाथा मा खिलौना बनने बे लिए हर समय तथार थे। 
ओम महता और बी० सा० झुबन दो प्रतिद्वददी रखेलाबी तरह संजय गो इृपा 
हे लिए एक दूसरे से होड़ बरन लग और एमसा कोई जाम नटी था जा वे उसर' 
लिए न बर सकते हो । 
सजय न देखा जि गृह सचिय की मदृत्त्वपूण जगह पर अनुभवा प्रणासर था 
एन० बे ० मुरसार्जी वि अपन विवेक से सथालित हाने वाला आत्मी है । इसलिए वह्‌ 
उस गमय तक राजस्पान मे मुख्य सविव और अधि नमतगील श्री एम ० एज ० 
शुराना को उनकी जगह ले आया | जब भारती य रिझय येब न सहाय गवन र थी 
आर० ३० हजारी ने राष्ट्रीयगूत वर द्वारा सरगार व ऋण सबधी नियमों एव 
मीतियो वा उत्लधन कब रक मास्ति को मोटे मांट ऋण टिए जाने पर एतराज़ विया 
तो छाए बतल टिया गया और उनवा जगह एक आय र अधिकारी श्री ज० सी० 
लूथर का ले आया गया। इसी प्रवार भारताय रिउय बद गे गवनर श्री एस० 
जगनाथन की जगह भारतीय जीवन बामा विगम व अध्यश श्री आर० बे७ पुरी 
को नियुक्त क्या गया जि दृदशों मं बाम गा बोई अनुमव नही था। 
भारत के स्टेट बन व अध्यक्ष श्री आर० १० तलवार न सजय और उसवेः 
मि्तों को पाच करोड रुपये का कझ मजूर बरने से हबार कर टिया था और उसे 
घटावर एव करोड रुपया कर तियाथा। उट इस पद पर स हटाकर श्री 
दी० आर० वरटाचारी को पद आया गया। असल म॑ राष्ट्रीयहत बको ब' अध्यका 
बी सेवा स सवधित शर्तों को वि"प रूप से सशाधित किया गया। तब सजप श्री 
तलवार वो पर च्युत व रा सका । 
वित्त मत्ी श्री सी० सुब्रह्मण्यम बेबसी बे साथ देखत रहे ओर प्रधानमत्री 
मे बकिंग, आयकर चुगी औद्योगिक विवास तया बव ऋण जमे महत्त्वपूण विभाग 
उनके कायसेत से लकर श्री प्रणवकुमार मुझर्जी का दे टिए जिहांने सजय के 
प्रति अपनी स्वासिभवित और दासता वी शपथ ली थी । उह राजस्व और बिग 
बा मत्री बताया गया। जब उद्योग सचिव श्री मत्तोष साधो न मारति के सबंध 
में बुछ यपयसगत मुह उठाए तो सजय ने मत्नरी श्री टी० ए० पाई से माग की 
कि सोधी को हटा टिया जाए। जब श्री पाई ने वसा नहीं किया तो श्री पाई वे 
पारिवारिक भवनी पर आयवर अधिकारियां न छाप मारे। 
सजय प्रत्यक्ष कर बाड़ क अध्यक्ष के एक पद पर श्री एस० आर० मेहता 
को ले आया। श्री महता उन लोगा के घरो और व्यापारिद डिकानो पर 
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अकारण छापे डलवाने के लिए चिर प्रस्तुत थे जिहोने सजय को नाराज कर 
रखा था। 
इस सब मे एक सुविचारित और पूननिर्धारित पडयत निहित था जिसे एक 
भीषण लक्ष्य की पूर्ति के लिए निमित क्या गया था। 
जहा तक दिल्ली के सघीय प्रदेश का सम्बंध है यद्रपि उपराज्यपाल श्री 
क्शिनच-द सहज ही झुक जाने वाले थे, फिर भी एकदम निश्चित हाने के लिए 
सजय ने अपने पिछलग्गू नवीन चावला को विशेष सचिव के रूप म उनके दपतर 
मे रखवा दिया और इस प्रकार दिल्ली क॑ पूरे प्रशासन को अपनी पक्की और पूरी 
पकड़ म रखने मे सजय समथ हा गया। 
नई दिल्‍ली नगर पालिवा ता सजय के हाथ चाट ही रही थी। दिल्‍ली नगर 
निगम के कमिश्नर श्री बी० आर० टमटा और दिल्ली विकास प्राधिकरण के 
उपाध्यक्ष श्री जगमोहन सजय के हर आदेश का पालन करने के लिए हर समय 
तथार थे । 
नम्बर | सफ”रजग रोड म आर० के० धवन जो रेलवे में एक भुख्य 
लिपिक के पद से उठकर प्रधानमत्वी का विश्वासपात्त और निजी सचिव बन 
गया था उसकी अमूल्य ढात था और उद्योगपतिया, सरकारी अधिकारियों तथा 
राजनीतिशो के साथ चलन वाले सौदा म मध्यस्य का काम करता था। इस स्थिति 
में घवन सम्भवत चौकडी का सबसे शव्ितिशालो व्यक्ति था क्योकि सजय और 
प्रधानमत्नी दानों क पास उसकी सीधी पहुच थी और वह सपक का एकमात्र 
माध्यम तथा प्रधानमत्ती ओर सजय से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा इसका 
निर्णायक था। 
जब मिलने वाले चाह व्यापारी हा या मत्ती या चांटी के अधिकारी प्रधान 
मत्ो से मिलने आात थे तो वे उहह सुज्ञाव देती थी कि सजय से मिलकर अपनी 
समस्याओ ने बारे म उससे बातचीत कर लें । इस प्रकार मुख्यमत्री और प्रदेश 
काप्रेस अध्यक्ष जो सवके सब प्रधानम त्री की लय पर नाचने वाले पुतले थे, 
सजय स मिलने के लिए और अपनी सरकारी और दलीय समस्याओ पर उससे 
बातचीत करने तथा अपनी कायवाहिया और नीतियां पर उसका काशीर्वाद पाने 
के लिए चिर प्रस्तुत रहत थे । 
सजय बड सहज भाव स॑ मुस्यमात्रियो को पदच्युत कर देता और राज्य 
सरबारों को उलट देता पा। उत्तर प्रदेश म सजय वी चौकड़ी ने श्री बहुगुणा को 
मुख्यमन्त्रा पद से हटा दिया था यद्यपि विधान सभा म उनको सरकार को 
स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। उडीसा म एक समय की श्रीमती गाधः की कृपापात्त 
श्रीमती नॉटनी सत्पवी को अपना मुख्यमन्ध्री पद खोना पड़ा था क्योंकि 
उददोने युवराज के सामने सिजदा करने से इकार वर दिया या। यम्बई म अब 
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तक प्रदेश कांग्रेस समिति की अपनी सुरलित गद्दी से श्ली रजनी पटेल को भी 
इसी अपराध के कारण उतार त्या गया था। पश्चिमी बगाल मं श्री सिदाथ 
शकर राय मुख्य मत्रा पद स लगभग खदेड दिए जा चुके थ क्योकि वे सजय का 
स्वागत करने के लिए हवाई अडडे पर नहीं गए थे और उहाने उसवे सामने 
घुटन नहा दके थ। उाह तो इस नियति से श्री जगजीवनराम द्वारा नाटकीय ढग 
से दल छोड जान की घटना ने वचा तिया क्योकि इस घटना ने काग्रेसी नंताओं 
द्वारा मितकर चलने की ज़रूरत पदा कर दी । 

उद्योगपति जपना थलिया तकर उसके वास आत थे और काग्रेस दल के तथा 
उसके औद्योगिक एव व्यापारिक प्रयासों क॒ लिए खुलकर पसा देते थे | उनके होठो 
पर स्पष्ट प्रश्न रहता था मेर॑ लिए कोई सवा ? सरकारी अधिकारी और 
समाधार एजेसी के मुख्य क्मचारी तक अपनी गुत्यिया लेकर उसके पास आत 
थे। बह उह पलभर म सुलया दता था और वे चन और निश्चितता वी सास 
लेते चव जात थे। उसकी रंचियो और गतिविवियों के आयाम सचमुच ही 
भौंचक कर दन वाल थे । 

श्रीमती गाधी घमड और प्रशसा क साथ अपने वट क ज्वल त उत्यान को 
देखती था। एक ही रात म वह वित्तीय जादूगर राजनांतिक चमत्कार जौर 
अदभुत प्रशासक वन गया था। 

संघीय गहू म'त्वावय की जार स राज्य सरकारो को निर्देश भेज गए थे कि 
जब मजय उनके राज्या म पहुंचे तो उस महृत्त्वपवृण “यक्ति का स्वागत मिलना 
चाहिए और मुख्यमत्नी इन निर्देशा का पालन करन भ एक दूसरे स होड करत थ । 
हवाई अडड स नगर तक के सजय के माय क दानो आर किराये की भीड लाकर 
खडी करने पर स्वागत क॑ लिए सुसज्जित तोरणों पर और भीः + सामने भाषण 
क॑ लिए विराट आकार के मचो पर कल्‍्पनातोत सावजनिक घनराशि लुटाई गई 
थी । नियीत्रेत अखबारों म सजय के यात्रा कायत्रमो की तथा पहुच और कूच को 
घोषणा की जाती था। 

बम्बई उत्तर प्रदेश राजस्थान और कई जगह मुख्यमत्रियो के नतत्व म राज्य 
के पूर मत्तिमडल युवराज का स्वागत करने क लिए हवाई अडडे पर पवितबद्ध 
खडे हो गए थे। टतीय नता जब नये इप्ट दवता क सामन सिज्ञदा क्रतेथ ता 
आतक स फुसफुमात थ और मुक्त रूप से बहा जाता था कि श्रीमती गाधी की 
गद्दी का वही उत्तराधिकारी है। राठ से ऊपर के मुढ्यमत्नी और जय काग्रसी 
सजय क॑ पर छूत थ और उसकी चप्पतें शरश उठाकर उसक पर म पहनात थ । 
महू सब इतना कह॒णाजनक् ने भी हाता तब भी अत्यत पतनशाल तो यह 
थाहा। 

काग्रस अध्यक्ष श्री टवका/त बस्आ सजय का विवेकानाद दूसरा शक्राचाय 
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और अकबर और इन तीनो के मिथण से बना एक महामानव बताते थे | यह वही 
बन्आ ये जो अपन टिल हो टिल मे इस लडते की साहसिक्ता से नफरत करत थे 
भर सजय द्वारा किए गए अपमाना से तिलमिलाते रहत थे 

दल के मुल्य सचेतव और ससटीय मामला ने मत्नी श्री रघुरमैया ने अपन 
नगर गुटूर म हुई एक सावजनिक सभा मे नहरू की तीन पीढ़ियो की सेवा करने 
वी शपथ ली थी अर्थात जसे उहान मा और नाना की सेवा की है वैसे ही सजय 
की भी संवा वी कसम खाई थी। 

सजय की इच्छा नौकरशाही के लिए चरम आदश थी। यह युवराज सभा 
नियमों और कानूनों से ऊपर और परे था। जब सजय न अपनी फबरटरी के क्षेत्न 
को सुरक्षित क्षेत्र के भीतर तब फैलाने वा निश्चय किया तब सेनिय निमाणों की 
सुरक्षात्मक आवश्यक्ताओ वी भी कोर्ट परवाह नही की गईं थी। 

977 के लोकसभा चुनावों क जिए काग्रेसी उम्मीदवारों के चने का काम 
कांग्रेस ससटीय वोड को नहा सजय चौकडी की एक समिति को सौंपा गया था। 
इस समिति म थ सजय बेसीलाल ओर धवन ! समिति को यह देखना था कि 
श्री जगजीवनराम के कसी समथक को काग्रेस की उम्मीट्वारी न भिले। सजय 
श्री जगजीवयराम से घणा करता था और श्रीमती गावी ने तभी उा पर विश्वास 
नही क्या । इम बात के स्पष्ट सकेत थ कि वे उह छोड देना चाहती हैं। वस्तुत 
चुनावों वी घोषणा के बाट श्री जगजीवनराम द्वारा दल से त्यागपत्न दने का यह 
एक प्रमुख कारण था। 

तब ब्मम कोई आश्चय्य नहीं कि जाड-प्यार स विगडे हुए उस युवक का सिर 

ही फिर गया। पहले से हो बटमिजाज़ अब वह असह्ाय हागा। उसके अवखडपन 
ने उसके चारो जोर क॑ लोगा को यहा तक कि उसको और उसकी मा की दख 
भाल करन वान सुरक्षा अधिकारिया तक को उससे काट दिया | इसी बारण यह 
हुआ कि नम्बर ] सफ्दरजग माए से सर्म्वा धत जो टेटी मेढी कहानिया राजघानी 
में फ्ली उनम अधिकतर प्रधानम त्री निवास की सुरक्षा बे लिए नियुक्त पुलिस 
क॑ भुख स ही निकली थी। 

युवा काग्रेस क नता सजय ने तिसम्बर 975 में चण्डीग” के क्तग्रेस अधिवेशन 
में अपना शावटार सावजनिक जीवन आरम्भ क्यिाया। पूरी तरह प्रशि 
क्षित वहुमाध्यमीय प्रचार अभियान को धयवातट कि एक वष वाट काग्रेस के 
गोहादी अधिवेशन मे सजय जौर उसकी द्भुवा काग्रेस न अपन बडा की काग्नस को 
पूरी त्तरह जाह्टादित कर टिया था। प्रेस रेडियो और दृरत्शन न तो राष्ट्र का 
कम स कम यही बताया था | सजय और आय वक्‍ताओ ने अपने बड़ों के बारे मे 
नि दाजनक वातें कही थी और दावा किया था कि भविध्य युवा काग्रेस के हाथो 
में है। उहोन माग की था कि अगले आम चुनावा म 50 प्रतिशत काग्रेस्ी उम्मीर 
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बार उनके होगे, और इसका उह वचन भी दिया गया था। 

श्रीमती गाधी ने स्वय युवा कांग्रेस अधिवेशन मे भाषण दिया था उह 
आज्ीर्वाट ल्था था और उनके इस दादे का समरथन किया था कि भविष्य डाके 
हाथो म है। काग्रस अध्यक्ष श्री दवक्षात वरुआ भी अधिवशन व सामने बोले थे 
और उहोने प्रधानम त्ी वे हर शब्” पर सहां रा निशान लगाया था। पर अधि 
बेशन म वे एक फालतू आदमी दीख पड रह थ और राजय तया अगयों ने एसा ही 
न्यवहार उनके साथ क्या भी था। असल मे बरआ 5 प्रति अपनी घणा को सजय 
ने कभी नहीं छुपाया था और उनकी वह कोई इज्जत नही करता था। उसकी मा 
भी उनसे कोई अधिक अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। थ्री बष्जा उनवी जो 
घिनौनी ओर चापलूसी से भरी तारीफ करते थे लगता है उसका उन पर कोई 
असर नही होता था। 

बोट बनब पर 22 जून वी विराट सभा मे श्रीमती गाधी का पूरा परिवार 
भच पर मौजूद था । काग्रेस अध्यक्ष श्री वस्आ भी बीच मे घुसकर जा बठे । उह 
मच पर बठा देखकर सजय ने नाराज्जी प्रकट वी और होठ सिकोडकर यह कहते 
हुए वह सुना गया यह भाड़ यहा बया कर रहा है २ 

सजय अपनी नासमझियो दुःयवहारों और अवखंड स्वभाव के कारण लोगों 
को तत्काव दुश्मन बना लेता था| उसके बार॑ म यह सचमुच ही कहा जा सकता 
है कि देवता भी जहा जाते हुए डरते है वही वह लपक्ता हुआ जाता है । 

977 के चुनावो म॑ काग्रेस दल की पराजय की शव परीक्षा करते हुए श्री 
च॒ द्रजीत याटव के नेतत्व म |25 काग्रसजनो ने इसका श्रेय जनता के क्रोध को 
तथा प्रधानभत्नी के चारा कार एकत्र कुछ लोग! क समूह द्वारा कानूनी राज 
मीतिक और सवधानिक मापदडो की उदधत उपक्षा को टिया था। ये वही लोग ये 
जिहोने प्रधानमद्गी के बेटे समय गाधी का अपनी लोलुपता और अधिकार 
लालसा का साधन और भागीदार बना लिया था। 


]2 
चोटी की मूरवता 





सजय की सर्वोच्च मूखता यह हुई कि राजधानी को सजाने और लोगा पर 
परिवार नियोजन थोपन के लिए उसने चर और वेटग तरीकों को अपनाया जिनसे 
पूरा मुस्लिम सम्प्रदाय और समाज के सभी गरीब वग तत्काल भलग कट गए। 
राजनीतिक दृष्टि से बाग्रेस दल बी यह घातक गलती थी वर्योकि हर चुनाव 
मे मत औ- समयन के लिए काग्रस मुसलमानों के और मजदूरो क भत और समथन 
पर ही अत्यधिक निभर करती रही थी । सजय का सफाई करा” अभियान जिसव॑ 
अधांन उसने समाज के निधनतम वर्गों कै सात लाख लोगो का निममत्ता से उखाड 
कर उहेँ 20 मील दूर बसाया उतना ही विवेकशूय था जितना कि सुल्तान 
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी और उसके निवासिया को दौलतावाद 
ले जात का पागल प्रयास । 
इस सफाई करो कायवाही के लिए जो इलाका चुना गण वह अत्यन्त घना 
बसा लगभग पूरी तरह मुस्लिम आवाटी वाला अजमेरीग्रेट-तुकमानगेट जामा 
मस्जिद क्षेत्र था। दस कायवाही म॑ अधिकारियों ने घोर निष्दुएता और पुलिस 
ते करता टिखाई और लागा को भारी कष्ट सहन पड़े । यहा तक कि जामामस्जिद 
के इमाम सयद अदुल्ता बुखारी को उत्तेजित होकर राजनीति म कूदना पडा और 
आन दाले चुनावा म षाग्रेस व विरुद्ध प्रचार करना पडा । उ'होने घोषणा वी कि 
जनभछ और राष्ट्रीय स्वय सवक सघ वाग्रेस बी अपला मुंसलमाना के अधिक 
अच्छे मित्र हैं। उन्ह॑नि उत्तरी राज्या की वार बार यात्ञा की और काग्रेस क विरद्ध 
मत देने क॑ लिए मुसलम्ाना को उत्साहित क्या । 
सजय वसा ही बाचरण करन लगा था जसा 400 व पहले की शाही दिल्‍ली 
में मुगल युवराज क्या करते थे। उसका व्यवहार ऐसा था जसे कि दिल्‍्नो उसकी 
निजी जायदाद हां और अपनी जायटाट का वह कुछ भी कर सकता हो । जब उयका 
मतलब सरकारी अधिकारिया से होता था तद वह शाही हम का इस्तमाल करता 
था। बिता तैयारी के अतायास दरबार लगाता था और विभिन नागरिक मामला 
पर फ्सल दता था। वह पीडित जनता क ध्रतिनिधिमडलों से बात करता था 
और यदि उनकी वात उसकी योजनाआ। के रास्ते म आती थी ता क्तिनी भी 
युक्तिमगत वह क्‍या ने हो उस वह तुरत रह करदेता था। हम इसकी इज 
जत नहीं दे सकते ! वह कहा करता था । 
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सजय अपन प्रचंड सफाई अभियान के बारे म राष्ट्रपति फ्परुद्यान भयी 
अहम से बात करन के लिए राष्ट्रपति भवन पटचा। जब उहोन उरा धीम वबने 
नी सलाह दी तो कहा जाता है सजय ने मुहफ्त नरीब सउस सलाह का दुकरा 
टिया और जपनी याजनाआ को आगे बटान य दृढ़ निश्चय को ही व्यवत किया । 
तुकमान गंट क्षत्र म 3 अप्रल 976 को गड़बड़ी तब शुरू हुई जब 
डी० डी० ए० न दोजाता हाउस अस्थाई शिविर के बवाटरों को तुकमान गेट मे 
क्षेत्र से हटा देने का नियम विरुद्ध काम किया। यह अस्थाई शिविर मूलत बहुत 
पहन |965 मे जामा मस्जिट वे निकट स्थित टोजाना हाउस बे' निवात्ियों को 
बसान के तिए स्थापित किया गया या। इसे तय तक रहना था जब तक दोजाना 
हाउस मे उाब लिए नय घर न बन जायें और वे जहें दे न हिए जायें। वह वायदा 
कभी पूरा नहीं हुआ और पिछत || वर्षों स व लोग इस अस्थाई शिविर मे उस 
लिन तक रहत रहे जिस लिन यह शिविर बुलचाजर से खत्म नहीं बर दिया गया 
और दुसव निवासी जमनापार वे आवास क्षत्रा मे नही भज टिए गए। 

अफ्बाह मम हो उठी कि तुकमानगट वा भी यही हाल होगा। लोगो ने इन अफ 
वाहा पर पहन विश्वास नही क्या था क्याकि न तो वया हो जबरटस्ती जाकर बस 
गए लोग थ और न ही अनधिव्वत मकानो मे रहने वाल च। व तो पीढियो पी लियों 
स यहा रहत चन आ रहे थे। डी० डा० ए० क॒प्त उनवे' धरा को ग्रिरा सकती थी 
भौर उह बाहर निकाल सकती थी ? लक्नि जब अफ्याह लगातार गम रही तो 
तुक्मानगट के निवासियों न स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और वाग्रेसियां ब' 
माध्यम स अधिकारियो के पास आवेटन भिजवाएं | डी० इ॥० ए० उह कोई 
निश्चित्त आश्वासन दन को तयार नही थी। एक प्रतिनिधिभडल त'बालान भावास 
मत्नी श्री हरविशनलाल भगत से भी जाकर मिला और उनसे तिवदन क्षिया कि 
यहि उनके घरा को गिराया ही जाना है तो इसके लिए उह उचित समय लिया 
जाना चाहिए। श्री भवत उह कोई आश्वासन नही दे सके और उहोने स'टेह्‌ 
ही प्रकट क्या। 

8 अप्रल को लोगो ने सुना कि डी० ढी० ए० के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन 
और संजय गांधी पास ही स्थित रणजीत होटल मे आए हुए है | निवासियों ने एक 
प्रतिनिधिमंडल निर्मित किया और सजय क पास पहुच गए। पहल तो सजय ने 
मिलने से इकार कर दिया लक्नि बात मे कृपा करके मिलना स्वीकार कर लिया। 
जब प्रतिनिधिमंडल का सजय की उपस्थिति म लाया गया तो उन लोगो ने देखा 
कि कमरे मं सजय और जंगमोहन के अतिरिक्त एक पुरुष और दो युवततिया 
और घा। 

प्रतिनिधिसइल ने प्राथना का कि उनके घरो का बश्श दिया जाए। प्रायना 
नामजूर कर दी गई और उह रूखा जवाब दिया गया कि उह याली करना हो 
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पड़ेगा। प्रतिनिधिमडल ने तब प्रायना की कि यदि उह जाता ही है तो कम से 
कम उहे एक ही क्षेत्र म बसाया जाए, जहा व इक्टठे अपना जीवन फिर स शुरू 
कर सके । इनमे अधिकतर लाग सदिया से पडासियो के रूप म रहते आ रह थ और 
कितने ही आपस म रिश्तेटार भी थे। कहा जाता है जगमोहन न इसका यह सख्त 
जवाब टिया ' तुम यहा छोटा पाकिस्तान बनाना चाहत हो ? * 
आहत और निराश उन लोगो ने अगले दिन बुलडोज़रा का मुकाबला करने 
का निश्चय क्या । स्त्री और पुरुष एक बडी समस्या म क्षेत्र के एक कोने म स्थित 
मस्जिद दरगाह फज इलाही मे इकटठे हो गए। सकडो लोग बुलडोजरा फो क्षेत्र 
मे घुसने से रोकने के प्रयोजन से बठकर प्रदशन करने के लिए बाहुर इक्टठे हो 
गए और यहा वहां बठ गए । विरोध क इस ढग का सुझाव उस क्षैत्र की ससत्सत्स्या 
श्रीमती सुभद्रा जोशी न दिया था। 
जब लोग बठ थे और इतजार कर रह थ तो तनाव बढ़ता जा रहा था। 
इसी तरह के दो और समूह एक डिलाइट सिनेमा.के पास और दूसरा हमटद 
दवाखान के पास एकत्र हो गया। य सभी घरा के मालिक नही थे बल्कि अधिज्तर 
दे लोग थे जो उस क्षेत्र म काम करते थे और क्रिायेदारों $ रूप म गहस्वामियों 
के साथ रहते थे । इसी बीच जामा मस्जिद से चला नसब॒दी विराधी एक जुलूस 
तुकमानगेट क्षेत्र म आकर समाप्त हुआ और इस तरह प्रदशतकारियों को सख्या 
गरहूत अधिक बट गया । 
प्रदशनकारी लगभग | बजे तक बहा बठे रहे। दिन बहुत गम था। तभी 
सीमा सुरक्षा दल और क॑ द्वीय रिजब पुलिस के सिपाही राइफ़्लो और लाठियो से 
सब्नित गालिया भर भरकर वहा पहुचे। कुछ पुलिस वालो क॑ पास उपद्रव स 
बचाव के जिए घास की टाहे भी थी। लोग अस्थिर हो उठे । कुछ ने बस वहा से 
चले जाना चाहा। अय वुछ च्याम ये | कुछ का अपनी दोपहर वी नमाज या ध्यान 
आया और कुछ पेशाब आदि के लिए जानता चाह उठे । बढ हुए प्रदशनकारियों मं 
सकुछजान के लिए उठे | लेक्नि पुलिस ने उह हिलने नहीं टिया। उह पीछ 
ढक्ल टिया गया और वही बठे रहने का आदेश दिया भया । अब और अधिक 
लाग उठकर खडे हो गए। उहान रास्ता बनाने की कोशिश की। पुलिस ने फिर 
उह ढक्लकर पीछे हटा निया । यह कुछ मिनटो तक चलता रहा ः 
तभी जसा कि उपंद्रव भडवान के ठैठ तरीके के रूप मं अनेकों बार पहने 
भी हुआ होगा एक प्रत्यर सनसगरत्म हुणा आय और अदशनक्ारी भीर + बीच 
में आकर गिरा। कुछ लाग जो प्रदशनकारियों मे थ बात कि यह पुलिसवालों के 
पीछे से आया है । अया ने ज्ञोर देकर कहा कि यह स्वय पुलिसवाला न ही फका 


है। एक पुलिस वाले का कहना था कि इसे पुलिस क पीछ दशक। के रुप म खट्टे 
वही क॑ रहन वाला न फेंका है। 
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बुछ देर के लिए भयानक चुप्पी रही और तब प्रत्शनकारियों ने बदले मं 
जवाउ दिया | पुलिसवालो पर पत्थरों को एक बौछार आकर गिरी। इस समय 
उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट श्री ए० के० पाटदे ने बेंत चलाने का आतेश टिया। लेकिन 
बेंत चलायी नहीं गयी | हो सकता है के द्रीय रिजव पुलिस और सीमा सुरक्षा दल 
के सिपाही इतनी बडी भीड से इस तरह निपटने के आटी नही थे। शायद भीड 
पुलिस का अपने निकट लाने नही दे रही थी। 
तब तक लोग घबराकर इधर उधर भागने लग थ। पुछ बचकर सकरी गलियों 
में घुस गए थे। पुलिस ने भीड को पक्डना शुरू कर टिया। 2 बजे तक प्रटशनकारी 
एक बडी सख्या म गिरफ्तार कर लिए गए । इस क्षण घरों के भीतर की स्त्रियां 
बाहर आकर इस हगाम मं शामित्र हो गयी | वें लाठिया बेलन याणों कुछ भी 
उनक हाथ लगा लंक१र निकल पडी। पुलिस जस कुछ देर के लिए हकक्‍वी-बक्की 
रह गयी । इस बीच जो लोग गलियों मं घुस गए थ उहाने पुलिस पर पत्थर 
फेंकने शुरू कर लिए। 
जो लोग उस दिन की घटनाआ में शामिलये वे भी नहीं कह सकते कि 
क्सिने और ठीक बिस क्षण गोली चलाने का आटश दिया। बाद के ब्यौरो के 
अनुसार वहा उपस्थित मजिस्टेट गोली चलान के विरुद्ध घे। उनका सुसाव था 
कि पुलिस उस क्षत्न को घेर ले और पत्पर फेक्‍न वालो को गिरफ्तार कर ले। 
पुलिस प्रदशनकारियो के पीछे भागती सकरी गलिया मे घुसी थी लकिनिउह़े 
पक्डने म विफ्व रही थी । 
गोली चलाने का पहला आरठेश लगभग 3 बजे लिया गया था| कहते हैं इस 
इसपेक्टर जनरव (रेंज) ने दिया था। एकटम धबराहट और चीख पुकार 
फल गयी । चिल्लाहटें पास व इलाकों तक म॑ सुनी जा सकती थी | लोग ज़मीन 
पर गिरने लगे। एक युवक ने अपनी छाती खोल दी और कहा कि वह जपने घर 
की रक्षा करते हुए शहीद हाना चाहंगा। वह गोली खाकर गिर गया। और अधिक 
गोलिया चनाने क आटश हिए गए। इसके साथ ही बुवडोजरा ने सड़क पर आगे 
बढ़ना और घरो को गिराना शुरू कर त्या । 
घरो म॑ मोजूद अधिकतर रित्रयो और बच्चों का मिनटों के भीतर बाहर 
निकल जान के आदेश दिए गए। एक प्रत्यथ गदाह्‌ और शिकार बडी बी के 
अनुसार उसके ब” बंटे को कुछ लाठिया लगी और वह भाग लिया। छोटे ने 
उसकी दुकान म घुस आ रह पुलिस वात को रोकने की कोशिश की | उसपर 
रायफ्ल क॑ कुदे की मार पडी और वह भी वहा स हट गया। स्क्रिया को खीच 
कर बाहर निकाल दिया गया और राते हुए बच्चे डरकर इधर उधर भाग 
लिये। 
हमारे घरो क पीछे बसे कुछ हिंडुओ न क्तिनी ही स्त्रिया को बचाया । 
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उपहोने पुलिस से प्रायना वी कि वे पर्टानैशीन हैं, उठ्दे मत छुओ और अनंको 
स्त्ियो और बच्चों को आश्रय दिया। ” छुछ मुसलमान औरता ने बताया-- 
मस्जिद में इक्टठी स्त्रियो को एक मजिस्टेट ने आदेश दिया कि वे यहा से निकल 
जाए। 'जहा भी जा सकती हो चली जाओ।” उसने उनसे कहा। इन स्त्रियों के 
पुरुप इस समय गिरफ्तार विए जा रहे थे । 

जिस अवधि मे घरा को गिराया जा रहा था गोलिया रुक स्ककर लगभग डेंढ 
चदे तक चलती रही । जब पुलिसवाले स्त्रिया और बच्चों को घरा से बाहर धकेल 
रहे थे और गलियों मे पुरुषो का पीछा कर रह थे उसी बीच अत्त्याचार किए गए 
और सम्पत्ति लूटी गई । जैसे जस बुलडोजर आगे बढे लोग निकलकर बाहर भागे। 
तभो पुलिस वाले झपटकर भीतर घुसे और घरा से टेलीविजन और रंडियो तथा 
जो भी कौमती चीजें उनसे हाथ लगी उह उठा ले गए। इससे भी अधिक 
निःदनीय घटनायें गलिया मे और सडका पर घटी, जहा पुलिसवाले प्रट्शनका रियो 
को दृढ़ रहे थे और उनका पीछा कर रहे थे । वहा वे घरो म॑ घुस गए। उहाने 
सम्पत्ति लूटी और स्त्रियों से दुब्यवहार किया। 

अल्लारवखी की आखो मं अभी भी आतक है और पुलिस के घर मे घुसने 
के एक वप बाद आज भी वह हकक्‍्की-बककों प्रतोत हाती है । उसने इस दृश्य का 
बवणन इस प्रकार किया । उसन बताया कि मोहल्ले वी लगभग आधा दजन 
लडक्या पिछवाड़ें बे एक कमरे म जो आमतौर से कोठार के रूप भ इस्तमाल 
किया जाता था, जाकर छुप गई थी । उहोंन आदर से कुडी चढा ली थी। सात 
या आठ पुलिस वाले (अल्लप्बखी न बताया किचे पुलिस के आत्मी नही थे, 
जिन सिपाहिया की हम देखते हैं उनसे भिन वे बहुत लम्ब चौडे थ) उसके घर 
मे घुस आये । उनके हाथा में डडे ओर रायफ्लें थी और वे घर के छांटे से आगन 
मे भरकर खड हो गये। उहोन हुक्म लिया कि भीतर के कमरे को खोला जाए। 
जब लडकियो ने नही खोला तो व॑ दरवाज़ा तोडने क॑ लिए आगे बढ़े । अनायास 
अल्लारक्खी दोडकर टरवाजें क सामन खडी हो गई। रायफल वी कुदे की 
चोट उसके माथे पर पडी और खून बहने लगा। 

पुलिस वाला ने जबरटस्ती दरवाज़ा खोल डाला और रोती चीखती लडकियों 
को एक एक करके वाहर खांच लिया। इहाने उहे नावा उनके बाल खीचे और 
उनक दुपटट छीन लिए । कुछ ल”क्या भागकर बराबर के घरोम धुस गइ। 
अल्लाखखी सोने की बालिया पहन थी। एक पुलिसवाजे ने उह उसके काना 
से तौड़ लिया। जब उसने अपन काना का हाथा से ढकना चाह्य तो उहान उस 
पर लाठिया वरसाइ । एक दूसरे पुलिस वाले न कमरे से घडी उठा ली और तीमरे 
ने टाजिस्टर ले लिया। यहा तक कि उसकी बूटी सास भी पुलिस की लाडिया 
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से बच नही सकी । उसन बताया वि बाट में इविन अस्पतात वी गाड़ी आई और 
छाहंल गई। 
सुकमान बाजार म दौडत हुए पुतिस वाजे छुप हुए प्रद्शनवारियों को दूत 
हुए मोहम्मत्मली क॑ घरम भी धस गए। व सीढ़िया से ऊपर चने गए जहां 
स्वण नियत्नण आटेश से पहने मोहस्मत्अली स्थानीय स्त्रिया व लिए गहने गढा 
बरता था। पर दस समय यह रहने वा घर या ओर अली यहा अपनी पत्नी और 
बे »े साथ रहता या। सिपाहिया ने उसे दो लाठिया मारी और बाहर निवल 
जाने वा हृवम टिया । अब उसकी पत्ना ने अपने पति ब बचाने वी कोशिश की 
तो एक लाठी उसक' हाथ पर पड़ी ओर उसवी एवं उगली वी हरा टूट गई। 
पुलिस वाल उसव॑ बडे की घडी छीन ले गए ।उसन घडी वो अपने हाथ मे छुपाना 
चाहा तो उहाने उस पीटा । 
मुछ पुलिस वाले ठीसरी मजिल पर बली व नवविवहित बटे और बहू वे 
कमरे मे पहुच गये । उहोन बमर को उलट पलट डाला और अनमारी को तोड़ 
कर गहने निकाल ले गए। अतमारी म रखे डिये फ्श पर खाली बियरे छोड़ 
गए्‌। एक दूसरी अतमारी मे वह ने चीनी व॑बतने जो वह दहज मं लाईथी 
सजाकर रस थे । पुलिस वालो न सब बतन चूर चूर वर टिए। बमरे स जात हुए 
पुलिस वाले गलती स बास की बनी एक दाल बमरे म ही छोड गय। अली बी 
पुत्र॒वधू सडक के पार अपनी मा क यहां गई हुई थी। जब पुलिस चली गई तव 
वह भागती हुई ससुराल आई। वह ऊपर अपन कमरे मं गई तो उसने दखाकि 
दहज म॑ जो भी गहने और अय्य मूल्यवान चीजें वह लाई थी सव जा चुवी थी । 
इस तरह व उतठाहरण अनगिनत बताए जाते है । जबिन जिन स्त्रियां से हम 
मिले उनम विसी ने भी बलात्वा र बा एव भी मामला नहा बताया । व बोली नहीं 
ऐसा नही हुआ | उहाने कुछ स्त्रियों से दुब्यवहार विया अपमान किया नोचा 
खस्रोटा भी पर वह नहीं। एक बूटिया न कहा हम झूठ नही बोलंगे। घुदा 
हो जानता है किन पुराने पापा की यह सज्ञा हम मित्री है। हम भूठ नहीं 
बोलेंग । 
अल्वारक्खी ते वताया कि जब पूर क्षेत्र म॒ क्‍फ्यू जया हुआ था तब भी 
पुलिस वाले उनक दलाव मे और घरो म आते रहे थ। अगले दिन उहाने पास 
क॑ घर की एक बहू स कहा था कि अस्पतात मे धायल पडा उसका पति उसे बुला 
रहा है। लेकिन बुढिया सास न वहू को पुलिस बाल के साथ नही जाने दिया 
था। 
अजमेरीगट की दुखद धटना पिछल दो वर्षों सन दिल्ली म चल रही काय 
वाहियो की श्टूखला की चरम परिणति थी फ्सील स घिरे नगर म जामा मस्जिद 


दूसरा क्षत्र था जहा दुकाना के गिराए जान ने बहुत वाद विवाद और फ्सिट तक 
इ 0 
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प॒दा क्या था। जाममस्जिद वी बाहरी दीवारों के साथ बनी ये दुकानें सकडों 
वर्षों से वहा थीं। भाग्य मे परिदतन के साथ-साथ इ होंने अपने रूप भी बदले ये । 
लेक्नि जामामस्जिद का कवाडी बाजार जितनी दूर पीछे तक इस क्षेत्र के निवा 
सियो की याट जाती है बराबर यही रहा था। 
इस क्षेत्र को साफ करने वी याजना पहल भी बनी थी। बताया जाता है कि 
पाचवें दशक के अत मे नेहरू और आज़ाट इस क्षेत्र मे आए थ और उहूति कुछ 
सुधारों के सुझाव दिए थ। बाद मे पाईवालान योजना नाम से एक योजना बनाई 
ग़ई थी जिसके अतगत मस्जिट के चारो ओर के दुकानदारों को उस्ली क्षेत्र म 
डी०डी०ए० द्वारा बनाई गई दुनानें बदले म दी जानी थी। 
इस योजना को स्वीकृति उस समय दी गई थी जब श्री भगवान सहाय टिल्ली 
के चीफ कमिश्नर यं। इस फैसले को 4 अक्तूबर, 974 की विलम्बित तिथि मे 
डी०हो०ए० द्वारा आयोजित नगर आयोजको की एक बठक मं दुबारा स्वीक़त 
किया गया था। एक प्रस्ताव स्वीकार करक सिफारिश की गई थी कि पाईवालान 
योजना को जल्द कार्या-वित क्या जाएं। जनवरी 975 मे इस प्रश्न को दुबारा 
उठाया गया था और शीघ्र कायवाही का वचन दिया गया था। 
लेक्नि 26 जून 975 के बाद अचानक सब बुछ भिप्न रूप म नज़र बाने 


लगा। डी०डी०ए० एक टिन बुलडोज़र ल आया और जामामस्जिद की 
को गिरा टिया गया। दुकानदारों से कहा गया कि वे उदू पाक के 0289 
दुकानें अपनी लागत पर खड़ी कर 


र लें। वाद मं उ हू वहा से भी हटा लिया गया 
डी कर लें गया 
ओर सोटिया उतरकर एक निचले क्षेत्र म उहे भज दिया गया, जहा अधेरा और 


गदगी है, हवा का ठोक इन्तज़ाम नही है और वर्सात मे पानी भर जाता है। 


इस सेंत्र का एक सामाजिक कार्यकर्ता इद्रमीहन जामामसि दुकानदारों 
की तकलीफ सामन रखने के लिए सजय गाधघी से मिला। बाग गई कि 
गाधी न उससे कहा कि पाईवालान याजना पर लगभग दो करोड सत्र का न 
है। यदि इद्रमोहन या विस्थापित दुकानटारो का कोई भी हिर्तच् हज 
रुपया देने को तयार हो ता याजना का कार्या-वित करन मे हम कोई हि 
नहीं होगी । _ संजय ने यह भी कहा मेरी भूचना है किये लोग ज/ हे कप 
भेजा जाए घने जाएग। लक्नि तुम्हारे जस ना हो परेशानी प्दा कस श व हें 

अगल दिन इद्रमोहन अपने क्षेत्र म वापस लौदा और उसके और का 
बीच जो बातें हुई थी वे उसने लागो को बताइ! अगले टिन उसने फिर सा 
बात की और सबन विचार विनिमय क्या कि पाईवालान मा से 
के लिए आगे बया कलम उठाए जाए। जो की ताप कराने 


इंद्ममोहन सजय से ]7 सितम्बर को मिला था। |9 सितम्बर की आधी 
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रात को कज़न रोड होस्टल म॑ इ द्रमोहन के कमरे पर खटखट हुई । जसे ही उसने 
दरवाज़ा खोला सफ्द कपड़ा मे सात आट्मी भीतर घुस आए। उनम से एक ने 
इद्रमोहन को गले से पकड लिया। आधघा जगा इद्रमोहन भौंचक रह गया। जब 
उसने पूछा कि वे क्‍या चाहत है तो उस बताया गया कि बे पुलिस वाल है और 
उसे गिरफ्तार करने आए हैं। तब तक एक वर्दाधारी अधिकारी भी वहा आ 
पहुचा था। 

उनके साथ चलने से पहले इद्रमोहन न वुछ बड़े ले लने चाहे। लक्नि 
इसकी इजाजत उ हांने नहीं दी। उसने अपने कमरे मे ताला लगाना चाहा वयोकि 
बहा वह अकेला रहता था। पुलिस ने इसका भी अवसर उसे नहीं दिया । जब 
उसने पुलिस की पकड से अपने को मुक्त करना चाहा ता उहोन उसे सशरीर 
उठाकर सडक पर इन्तज़ार करती णीप म पटक दिया और दरियागज थाने वी 
ओर ले चल । 

दरियागज याने में इद्रमोहन को हवालात मे डाल दिया गया। हवालात 
की खुलो नाली म॑ बदबुदार कूडा भर दिया गया या। जसे ही वह कोठरी म घुसा 
उसे उलटी आने का हुई लेक्नि पुलिस ने उसे साफ नही कराया। इद्बमोहन ने 
अश्न-जल लेने से इकार कर तिया। पुलिस ने कोई चिता नही की। उसे भारत 
सुरक्षा नियम क॑ अधीन गिरफ्तार क्या गया था। इसलिए तीसरे टिन उसे 
तीस हजारी अदालत ले जाया गया। दो टिन के भूखे उसको हथक्डी लगाकर 
चार मील का माग पदल चलाया गया। वह अभी अपने रात के कपड़ा लुगी और 
कुर्ते मे ही था। 

जब वह सडक पर जा रहा था ता लोग। ने उस पहचान लिया और दूसरो को 
खबर कर दी | जामामस्जिद के नियासियो ने उसकी जमानत भरने की जिद की । 
उहोन कहा यह हमारा हक है। इद्वमोहन का बाट में निहाड जल भेज दिया 
गया। उसे अय राजनीतिक नज॒रबणदियों के साथ जनवरी !9/7 म ही छोडा 
गया। वह बाहर आया तो जजर और बीमार था। लक्न वुछ ही लिनो के भीतर 
उसने कुछ कपड अपन थले में डाल और सजय के विरुद्ध प्रचार करने बे लिए 
अमेठी की ओर चल दिया। 


एक प्रश्न जो अब भी अनंको को परेशान करता है यह है कि आखिर तुकमान 
गेट के घरों को क्‍या गिरवाया गया। वहा क॑ निवासी न तो जबरदस्ती आकर 
बसे हुए लोगथे नही उनक घर अनयिद्त थे। इसमे दो राय नही हैं कि वह 
एक घना बसा और गदा क्षत्र है और वहा सफाई को और सुधार की जरूरत है। 
यह तथ्य 938 जितने पुरान समय म भी स्वीकार किया गया था और उस समय 
ब्रिटिश रारकार ने एव दिल्‍ली अजमरी गेट याजना तयार की थी। इस योजना 
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के अतगत तुकमान गेट अजमेरी गेट क॑ निवासियो को जहा आज रणजीत होटल 
है वहा एक जस्थावी शिविर मे रखा जाना था और फसील के भीतर क॑ इस क्षेत्र 
को अधिक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओ सडका और गलियो आति समेत फिर से 
निर्मित किया जाना था। कुछ घरो को उनकी मूव रचना और उनके रूप वो 
बिना बतले परम थोडा सा परिवर्तित किया जाना था जिससे सडका और अय 
सुविधाओं के लिए जगह निकल सके । 
बाट म मातासुदरी सडक से लकर अजमेरी गेट, तुकमान गेट तक की पूरी 
झहमीन का विकास फसील के भीतर के शहर के ढंग पर ही किया जाना था और 
वहा की फालतू आबादी को यहा बसाया जाना था। लेक्नि जब इस जमीन का 
व्यापारिक मूल्य ध्यान मे आया तो अधिकारियों ने अपना इराटा ब”ल दिया। 
डिलली-अजमेरी गेट याजना जिस बाद म॑ स्वत त्र॒ भारत की नई सरकार न भी 
स्वीकार किया था खत्त मं डाल दी गई। इसके और बाट मं आसफ्भली राड की 
व्यापारिक भवन श्टखला निर्मित हुई। तत्र डीण्डी ००० न जहा पुरानी दिल्ली 
4 घर हैं उस स्थान पर 50 मजिल कार्यालय बनाने की थोजना तैयार की। 
योजना यह थी कि चावरी वाज्ञार और नर्ट सक तक पूरे क्षेत्र को गिराकर साफ 
कर दिया जाए और वहा विभिन्न आकारो और ऊचाइयो क॑ गंगनचुम्बी भवन 
बनाए जाए । लगता है सजय बहुत दूरगामी योजनाएं अपन मन मे पोस रहा था। 
व्यापारिक भवनों के निर्माण कं लिए बडी धन राशि का जरूरत थी । वस्तुत 
डी० डो० ए० भूस्वामियों की कीमत पर पसा बना रही थी | इसम कोई शक नही 
है कि डी० डी० ए० न दिल्ली का विकास क्या है। कितनी ही नई वस्तिया बसाई 
है और सडको क। चौडा क्या है। जक्नि इस प्रक्रिया म उसने मूल भूस्वामियों 
को जिनकी जमीनें उसन ली और बची खूब ठगा है। उटाहरण के लिए उसन 
मुनी रका क किसानों सं जमीन ला। उ-ह एक रुपया या डढ़ स्पया प्रतिवग गज 
क॑ हिसाव से मुआवज्ञा दिया गया। लेकिन जिन लोगो ने उस क्षत्ष म॑ मकान 
बनाने वे लिए डी० डी० ए० से ज़मीन खरीदी, उनस उसी जमीन के लिए सी 
और डेढ सौ के बीच वीमत ली गई । 
झुग्गी झोपडी बस्तिमा लाल दानों की तरह दिल्‍ली के साफ चेहर पर फलती 
जा रही थी। डी० डी० ए० ने योजना बनाई कि इन जअनधिकृत बसे लोगो को 
बने में जगह देकर यहा को सफाई कर दी जाए। इसलिए अधिकतर लोगों ने 
अधिकारियों का समथन क्या। लक्नि अपने उत्साह म डी० डो० ए० ने पक्के 
मवाने भी, जिनके नक्शे स्वीकृत थ और जिह पानी और बिजली देकर सरकारी 
मायता दी जा चुकी थी, गिरा हिए। 
झुग्गी वात और जिनक घर गिरा लिए गए ये व लोग पुनः वा 
लिए निश्चित खाली जमोनो पर पटक दिए गए। यह्‌ कब शो न के न ये 
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शुरू की गई और गरोब लोग सर पर छत के बिना वर्षा और घूप के विकार 
हुए। सकडो बीमार पढ गए और क्तित ही मर गए। लगभग सभी ने जीविका 
के अपने साधन खो दिए क्योकि ये बस्तिया उनके पहल के घरों और काम की 
जगहों से 5 से 20 मील की दूरी पर स्थित थी। स्थाना-तरण का यह सबसे बडा 
अभियान था, जसा दिल्‍ली म॑ पहले कभी नही हुआ था। पूरे आयरे बी आबादी 
के बराबर लगभग सात लाख व्यक्तियों पर इसका असर पढ़ा और इस सफाई 
अभियान म॑ वे इधर-से उधर भेज दिए गए। 
तुकमान गेट-जामामस्जिद की घटनाओं के बड़े ही दुरगामी प्रभाव पड़े। 
तुब मान गेट के अनंको परिवारों ने विशपकर स्ल्रियो और बच्चों ने उत्तरप्रदण 
बिहार और मध्यप्रटेश म॑ अपने रिश्तेदारों के यहा शरण ली और उनके साथ वा प्रेस 
सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों और जुल्मों की कहानिया भी वहा पहुची । 
जामामस्जिद क्षेत्र के एक युवक की कहानो इसका उदाहरण है। उसने 
अधिकारियो को यह बताने की धष्टता की थी कि शिल्पकारा और कारीगरो के 
अपने ही क्षेत्र मं आवश्यक सुधार बरके उ'हें वही बसा देने वी एक योजना पहले 
बनी थी। उसे पकडकर जैल मे डाल दिमा गया । जब वह जनवरी मे जैल से छूटा 
तो घर नही लौटा | विरोधी दलो का प्रचार करने के लिए वह सीधा उत्तर प्रटेश 
बला गया। 
हिल्‍ली और मय पडोसी राज्यों के लोगो पर नसबादी थोपने के लिए जो 
अधाधु ध और निष्दुर तरीके अपनाए गए उहहोंने ग्रामीण क्षत्रो की जनता को 
भी अलग काट देने की प्रक्रिया पूरी कर डाली । 
अगस्त सितम्बर 975 के आसपास दिल्ली से फुटकर काम करने बाल 
पुरुष मंजूर अचानक गायब हो गए। ठेबं दारों ने सफदी कराने और ऐसे ही दूसरे 
कामों के ठेके लेने ब-द कर दिए । दीवाली अभी दूर थी लेक्नि उनका कहना था 
कि मजूर राजस्थान में अपने गावो को लोट गए हैं। निर्माण मजू रो के बच्चो की 
देखभाल के लिए स्वयसेवक वल्याण सस्थाओ ढारा चलाए जाने वाली बाल 
बाडियो म अध्यापिकाओ के पास बच्चे नही रहे थे । या तो मा बाप गाव चले गए 
थे या अभी भी अपने कामों पर जमे मजदूरों ने अपने बच्चो को वल्याण कद्धां मे 
भेजना बाद कर दिया था। किराने गौर सजी क॑ थोक बाज्ञारों की भी यही 
हालत थी। खारी बावली के दुकानदारों को दुकाना से उठाकर इन्तज्ार करती 
गाड़ियों तक सामान ले जाने क॑ लिए कुली नही मिल रहे थे । 
मे मजूर जबरन नसब“टी से बचने के लिए गायब हो गए थे। ठकेटारो, 
अध्यापको बाजारों पर तनात नगरपालिका अधिकारियों के लिए नसबदी के 
कैसों को सख्याए नियत कर दी गई थीं और अपनी अपनी सख्या उ हे पूरी करनी 
थी। अध्यापक के वेतत रोक दिए गए थ । नगरपालिका क्मचारिया की विभिन्‍न 
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सुविधाए, बद कर दी गई थी। नागरिक अधिका रियो ने नसबदी के लिए तैयार 
ब्यक्ितयों वी वाछित स्या पूरी करने म विफल रहने पर ठेकेदारों और 
कारखाना मालिकों से सहयोग करने से इकार कर दिया था। 
एक ग्रामीण कल्याण सस्था बरसो से बच्चो की शिक्षा और पोषक माहार 
के लिए ग्रामीण क्षेत्रो म कुछ कद्भ चला रही थी और नेहरू क जमदिन 4 
नवम्बर को वह बच्चों की पिकनिर्के सगठित करती आई थी! लेकित 975 मे 
उसे अपना यह्‌ कायक्रम छोड देना पडा | माताओ ने अपने बच्चा को पिकनिक 
पर भेजने से इक्ार कर दिया। कायक्रम चलाने वाली अध्यापिका को बडी 
परेशानी हुई क्योकि भोजन और आत जाने का प्रवाघ वह कर चुकी थी। 
इसलिए अपने बच्चा को पिछले वर्षों की तरह ही पिकनिक पर भेजन के लिए 
माताओं को मनाती हुई वह घर घर घूमी, लेविन माताओ ने इन्कार कर दिया। 
उहे डर था कि उनके बच्चा को रोब' रखा जाएगा और तव तक घर लौटन नही 
दिया जाएगा जब तक उनके पिता नसब-दी नही करा लेते। कोई भी अश्वासत 
उनके भय और सशय को दूर. नही कर सका | 
गरीबों से अपने बच्चो क॒ नाम अपने राशनकार्डों स क्टवा लिए। उहे डर 
था कि जिनके राशनकाड पर दो से अधिक बच्चा के नाम होगे उहे जबरन 
नसवादी करवानी पडगी। नसवादी एक भयवेह शब्द बन गया था। 
आशएचम की बात यह हे कि नसब दी का अभियान स्वास्थ्य भन्त्ालय अथवा 
परिवार नियोजन विभाग द्वारा उतना नही चलाया गया था जितना मागरिक 
अधिका रियो स्थानीय प्रशासना अथवा गावो मे राजस्व अधिकारियां एवं पुलिस 
के द्वारा। स्वास्थ्य मत्नी न सरकार की जिस जनसख्या नीति का निर्धारण किया 
था उसम प्रोत्साहना एव वचनाओ की बात कही गई थी लेकिन मत्ती महोदय ने 
शायद समझ लिया था कि उनक विभाग के पास हल्की कायवाही तक के लिए 
भी न तो साधन है और न ही प्रभाव है। 
संजय गाधी ने बयाकि परिवार नियोजन को अपने पाच सूत्षो म शामिल कर 
लिया था और उसका वह सावजनिक रूप से प्रचार करता था इसलिए परिवार 
नियोजन राज्य का और स्थानीय अधिकारिगो का मुख्य धल्घा बन गया। राज्य 
सरभार अध तक सवेशक्तिमान बन चुके सजय को खुश करने की इच्छा से प्रेरित 
होकर अचानक ही परिवार नियोजन के लिए एक नये जोश से भर उठी थी। 
विधिन द्षक्षो के लिए लक्ष्य निश्चित कर दिए गए। राज्य और नागरिक 
अधिकारी इन लक्ष्यों से जागे दुगनी तिग्रुनी सख्याए देने के लिए एक दूसरे से होड 
करने लग ! 
जब अधिकारियों ने देखा कि इस काय से सम्बन्धित विभागों बौर 
अधिकारियों के माध्यम से लक्ष्य पूरे लही किए जा सकते तो उन्होंने उन लोगो की 
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संवाए प्राप्त बी जो यणवि इस वायत्रम् व लागू हिए जार से सीघ सर्दी घर 
नहीं थे परे जितशा समाज पर अखिार शोर प्रभाव था। धध्यापकों रामाह 
मधिव।रियाँ राजस्य एव सलागरिक जप घारिया से बहा यया हियनससदे । 4 
लिए आल मी लात । 

एक ग़मय आया जब अध्यापर उगब ही कराने वे तिए सदार शिसी भी 
ड्यवित को 300 रपये शत कर छारी? शत व लिए घूमते किसने सगे । रपेवक 
राजस्य अधिकारियों संस वि परवारिया ते सूमि क सात पूरे बरन ऋण अपवा 
कृषि संवाए प्रदान रन सा शोद तर रजार वर टिया जब तब प्रॉमवैामी 
मसगवे से नबरा से पटि जियी का भूमि यो घर या काम या यकया के विए 
रकूर या वासिज मे प्रवत थाना था ता उगया सो अपता मसयारी द्रभाणपत् 
पश रसा पहता था या एय अप किए का उसव है] के जिए साना पह्गा था। 

सरकार से जब यह हाथो दिया थां हि आपातरिधिति वां प्रामा पर कोई 
अमर नहू पड़ा है और टहात रे सांग विभिनल स्वतयताओ ब विपेधघ की सेशर 
बुद्धिजावियों पे शार गुद मे काई रखि नहीं रखा सा बह शाय* गही ही पी । 
लबिन यह बात जार/मे भी ही है। जत् ही आपातस्वितित सेचतमुए बह्यका 
भाषना से भरवर हशाता पर घोट की। मह नसबंदी व कपड़ों ह वहां पह्ची । 
गांव के मुझिया जब तगव 2 पे लिए आ*मी ने पाव हा उनको अपमान किया 
जाता और उ77 जतीन किया जाता। लोगा को मूतभूत अधिकारों स ये वि] गर 
टिया गया और ये बरस ”यत र१। सोगा व घरा से योच सारर आप 7 बी 
मेज पर डाल टिया एपा । अति/छक अजिया रियो को जिनरा परियार वियोजन 
के काम मं याई सन से) था मजयूर जिया गया किये आम आत्मी पर दबाव 
डे और उस लग परें। परियार नियाजर और नगवारी वे कायब्रमान 
अधिशारबा ] एवं तिरकुश शासा वी झसक प्रामवासिया बी दी 

आरम्भ मं लोग हस्त वक्‍त रह गए । एगे अमानुपिक व्यवहार व विए ये 
तयार मही थ। नबिन जह” हो जय एच से बाल एवं गाव पर घरा डाला गया 
और लाठिया स सजत पुलियवाव लागा वो जबर॒त्स्ता नसयाती शिविरो म ले 
जाने लग ता जनता म विद्रोह भडव उठा ! 

प्रस पर सेंसर होने थ कारण ऐम विद्रोह की खरें वा दी गई । धीगे धीम 
एक मह से दूसरे मूह तय परर फली । बाज़ार] और जिया क द्»ो मे जाने बाज 
ग्रामवासिया से ताग एयता एवं पुतिसक वीघप हुई हिसव मुठभड्डा ब बार मं 
सुलने वगे। जय 27 सितम्बर को फ्रीटायाट में मझदूरों और पुलिस मं बीच 
झड़प ₹ई (विश्वास विया जाता है कि इसमे एक पुलिस अधिकारी मारा गया) 
ता 5 मील दूर लिल्‍ली व नागरिक ”स घटना से एय्ल्मस बखर थे । स्सी प्रशार 
लगभग इसी समय गुट्गावां जिल के नगीना ग्राव मं घटी घटना में जबरन 
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नसबाठी का विरोध करते हुए दो -यक्ति मारे गए थे ओर कई दिनो तक ज़िला 
केद्र को भी इसकी कोइ खबर नही थी । 
उत्तर प्रटेश में मुजफ्रनगर और सुलतानपुर जितना म गावो की घेराबदी 
करके लोगा को नसब॒टी शिविर म ले जाने के पुलिस के आतक्वादी तरीको वे 
विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था वह अब इतिहास का हिस्सा है। मुजफ्फरनगर में 8 
अवटूबर को पुलिस की गोलियो स 40 आदमी मरे बताए जात है। सुलतानपुर 
जिले के रनक्ध्ी स्थान पर, जहा पुलिस की गोली से लगभग एक दजन व्यक्ति 
मरेथे ऋुद्ध भोड ने हमला करके जिला मजिस्ट्रेट को घायल कर दिया था। 
पुलिस गावी को घेर लतो थी और प्रजनन को आयु के हर पुरुष को पकडकर 
और उ'हू पशुआ की तरह घेर कर नसवाटी शिविरा म ले जाती थी। इससे लोग 
अपमानित महसूस करत थे । उनके सम्मान उनके पौरुष और जमे वे चाह सोचने 
और रहने के उनके मूलभूत अधिकार का इससे चुनोती मिलती थी। वे समझ गए 
कि एक निरवुश शासन मे क्या-कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश मे नसव टी का 
माच 977 तक का मूल लक्ष्य 4 लाख था। राज्य के मुख्यम त्री न॑ इसे बढाकर 
]5 लाख कर दिया था। 
राज्य सरकारें अपने इस रुख को गुप्त नही रखती थी। बिहार सरकार वी 
एक प्रेस विच॒ष्ति म कहा गया था कि तीन से अधिक बच्चा वाल व्यक्ति सरकारी 
नौकरी अथवा प्रतियांगिता परीक्षाओं क हकदार तब तक नही हागे जब तक वे 
नसबदी नहीं करा लते। तीन से अधिक बच्चा वाले सरक्तारी कमचारियों को 
मुफ्त चिकित्सा सरकारी आवास सहयांगी दुकानों को सुविधाओं, अगली 
प्रटोग्नति आदि से वचित क्र दिया गया था। 
श्रीमती गाधी बरावर इस बात से इ"कार करती रही कि परिवार नियोजन 
एवं नसव टी अभियानों म कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है। क्‍या यह हो 
सकता है कि प्रधानम त्ी को उन गालीकाडो का कुछ चान न था जिनम जनेको 
निहत्ये नागरिक पुलिस द्वारा मार डाले गए ये ? विदेशा से अपनी भेंटवार्ताओं मे 
जहोने घोषणा की कि जोगा को परशान नही क्या जा रहा है और कोशिश यह्‌ 
की जा रही है कि सर्म्वा घत लोगो म रूचि पैदा की जाए, जिससे वे अपनी इच्छा 
से कायक््म को ग्रहण करें। उ हाने ऊवल इतना ही स्वीकार किया कि जब 
कायक्रम को कार्या-बित करने का काम नोकरशाही और अफ्सय पर छाड टिया 
जाता हैं तो वे बहुत कुछ कल्पनाशू-य तरीके से उसे करते है। ' 
बाद ह हि दी हर आपरेशन करन वाले डाक्टर और आदमिया को जाने 
बाज ग्रामीण-अधिका ड्र्स हि 
अत्याचार स असहमत्त, कब्तो झादरो को सदा बियो 
४ हानुभूति थी, क्योंकि निर्धारित 
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छट्यों की पूि *े तिए डिम्मेदार सांग स्वयं उर रंग बरने और अपमानित 
बरते थे। 

परिवार नियोजन के नाम पर दिए छाते याद अध्याघारा ने बिस्तूत स्यौर 
सेभर में डोल पहन पर जब अखदारा रे छत ता धीमती छापा सजप और अग्य 
नेताओं प्‌ इन एया” तियो बे लिए नोजरशोहा बा बन्तास करना एहू मगर हिया। 
इस प्रगार जिन अधिवारियों व) उ होने अति रा बगरा बनाना भाहा रहें भी 
उाहोंने अपने विष्ध अर लिया । लक्िति घ्ेरत जया बा घोया नहीं टिपाजा 
रहता था । प्रामवागी बराबर यह गाते रहे नसमबजी कब हीउ हसास ई रा 
ग़जम मग्तो्तात। 


3 
बसीलाल के कारनामे 





बटुत स लोगा का विश्वास हूं कि सजय क॑ पीछे जो दुष्ट प्ररणा थी वह 
बसीलाल की थी और वही सजय की निरकुश मनमानिया के लिए बड़ी दूर तक 
ज़िम्मदार है। काम करान के जो अनगरट और कठार तराक॑ बसीलाल न अपने 
राज्य हरियाणा म इस्तमाल किए उनकी झलक युवक सजय की कायपद्धति मे 
ओर लध्य प्राप्ति के साधना व प्रति यूनतम आदर म साफ दीख पडती है । 
हरियाणा क मुख्यमत्ली क रूप म भी ओर बाद म भी बसीलाल एक सामन्ती 
पौजदार की तरह काम करता था और राज्य को अपनी रियासत और लोगो को 
अपनो रयत मानता था। कानून के शासन का उसके लिए कई उपयोग नही था, 
और उसने एक प्रखर व्यक्तिगत निरकुशता की स्थापना को था। इसके लिए उसने 
पुलिस को एक दमतकारी यज्ञ क रूप म॒ रूपातरित कर लिया था जिससे जिदह्दी 
लागास चाबुक के बल पर आत्ाओ का पालन कराया जा सक॑। वसीलाल के 
बायमों की तरह ही उसकी जुबान भी »नतगढ थी। उसने अपने राज्य मे ईदी अमीन 
का 'उत्तम' शासन स्थापित किया था जहा उसक॑ राम्त भ आए हर व्यक्ति सं पर 
परोडनवाद तक पहुची अकथनीय ऋरता का व्यवहार क्या जाता था। 
इस प्रकार जहा वह पूरे राज्य का अपना निजो जायदाद समझता था वहा 
गरीब किसानो की लगभग 400 एक्ड उपजाऊ जमीन का मारुति फक्टरी के लिए 
राजय गांधी को द दने भ उसे काई हिचक नहीं हुई थी और अथने युवक मित्र के 
लिए नियमों और कानूना का तोडन मे उसने काई दुविधा महसूस नहीं वी थी। 
राज्य की सम्पत्ति को कीमत पर सजय को खुश करन म वसीलाल का क्या उद्देश्य 
था, यह नीचे बी घटना से अच्छी तरह समझ म॑ आ जाता है और यह घटना 
उसकी धनगढ़ जुबान का नमूना भी पंश करती है। 
एक दिन वह दपतर से लौटकर अपन जीहुजूर और तलवे चाटने बाले अनु 
यापियां से घिरा आराम कर रहा था। उनमस एक ने अपन स्वामी से प्रा कि 
उसक्षी सफनवा का रहस्य क्या है। बसोलाल न डोग मारी तुम जानत हो, काग्रेस 
का चिह्न गाय और दछड़ा है। मैंन वछट का कब्जे म॒ ले लिया है और गाय बछहे 
सप्रम इ रमै के लिए स्वत ही मेरी ओर दोडा बातो है। दूसरे शब्टों मं गाय हर 


समय मेर इशारे की गुलाम है । मरा मतज्नव तुम समझ रह हो न ! यही मेरी सफ 
लता का राज हैं) 
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और राज्य के विजलो बोड को अपने पिटठुआं से भर दिया। वोड अधष्टाचार के 
लिए बदनाम हो गया । 
वह प्रेस से घणा शदता था और सवालह्टाताओं स बटत ही दम मिलता था! 
चण्ड्रीगट स निकलने वाले एक अत्यन्त प्रतिव्टित और स्वत यत्ति मे अग्रेजी 
समाचारपक्न ट्रियून बे विदद्ध उसने बतले गा अभियान छेड़ टिया था बयाणि 
पन्न ने उसके तानाशाही भ्रष्ट शासन वी आलोचाय की थी। उसने पत्र को 
सरकारी विनापन दिए जाने बद कर टि0 और ट्रियून भी प्रतिया ल जानेवाली 
गाडिया के आवागमन में बाधा पहुचाई। सभी सरबारी मस्थाओं मे इस पत्न का 
लिया जाता भी उसने ब-द बर दिया। 
वसीलाल का परिवार वकीलो का परिवार है । दो बेटे एन जमाई एक्भाई, 
एक भतीजा और सभी वकील । कहा जाता है कि हरियाणा मे कोई भी तब तक 
कोई मुक्हमा नही जीत सकता घा जब तर वह चौधरी दसीलाल के परिवार का 
वकील न करे | उसका युवक बटा वडा कम्पनियों गा कानूनी सलाहुबार बन गया 
था। उसकी दो लड्टक्यों ने राज्य की प्रशासन सेवा म प्रवेश पा लिया था। 
जमाई को राज्य बे बिजली योड मे सतकता निदेशव नियुवत किया गया था! 
परपीडन में भी बसीलाल की एक पद्धति थी विभिन्‍न वर्गों के लोगो के लिए 
वह हमने के अलग अलग तरीडे निर्धारित करता था। उदाहरण के लिए एक 
हरिजन क्सिन से दड़ के रूप मे उसब हिस्से गी ज़मीन छीन ली जाती पी। 
फ्कटरी के मजदूर को नौकरी स निकाल लिया जाता था। उसे उसके स्त्ी-वच्चो 
थो पीटा जाता और भुखमरी के स्तर तब ले आपा जाता था और उसकी झोपड़ी 
गिरा दी जाती थी। भूखा ओर आश्रयहीन बहू तब घुटनों के बल चलकर उसके 
पर्स आता था ओर उससे दया की भीख मागता था। गटि उसका शिकार मध्य 
बग का होता, ता बसीलाल उसे फीजदारी के मामलो मे फसा देता था। प्रतिष्ठित 
परिवारों क लडको को हवालात मे डालकर पीटा जाता और सताया जाता था। 
स्क्षियो को थाने म बुलाया जाता और उनबी ब्रेइश़््ती वी जाती थी। बूढो का 
अपमान किया जाता था। कानूमी स्लास और सामाजिक एवं शारीरिक आधातो 
से तग आकर कितने ही परिवार झुक जाते थे। तनाव आधिक हानि और 
अदालता +$ चक्कर अतत अधिकतर लोगा क विरोध को तोड डालते थे। 
बाद म॑ं जब आपातस्थिति आई तब सुरक्षा मन्‍्त्री के आदेश पर एकसाथ 
परिवार की तीन पीढियो तक को जेल मे ठूस दिए जाने के उदाहरण मिलत हैं। 
आत्म सम्मानी जाट अपनी स्त्रियों बी इज्जत क बारे म॑ बहुत ही सवेदनशील होते 
है । बसीलाल महिला अध्यापको की बदली बहुत दूर के गावों मं और गुडागीरी के 
लिए भ्रसिद्ध क्षत्रो म करा देता था और इस प्रकार उनवे परिवारों और रिश्तेदारो 
को अपन अयूठे के नीच दबाकर कसता था। 
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एक सावजनिक जतसे म एक वद्ध बसोलाल का हार पहनान वे लिए मच्र पर 
आया। एसा करत समय वह ठोकर खा गया और मेज पर रखा पानी का गिलास 
विखर गया। बसीलाल आपे से बाहर ही गया और उसन उस गरीब बूद्दे को ठोकर 
मारी और गालिया दी । 
उसके एक राजनीतिक विरोधी न एक सभा म उसवी आलोचतगा कर दी। 
जब बसीलाल को इसका पता लगा तो उसने कहा कि वह इस योग्य है वि उसके 
मुह मे विष्ठा डाली जाए। जब आपातस्थिति आ गई और नागरिक को कानून 
के शासन से वचित कर दिया गया ता बसीलाल ने जां अपमाय अपने आलोचक 
क॑ लिए तय किया था वह उसके साय करक दिखाया; 
यह एक आम प्रथा थी कि बसीलाल क राजनीतिक विरोधियों का मुह काला 
करके उह गधे पर बैठाकर सडको पर उनका जेलूस निकाला जाता था। बसी लाल 
के विरोधिया को एक और सजा यह दी जाती थी कि उनकी गदन स एक पट्टी 
लटका दी जाती थी जिस पर लिखा होता था मैं देराद्राहो हू", और तव उह्‌ 
नगर में घुमाया जाता था। 
सादह होता है कि युगाडा का फील्ड माशल भी क्या इन तरीका म कोई और 
सुधार कर सकता था 
प्रधानम॒त्ली बे धर म प्रशासक बसीलाल एक वर ही प्रशसित व्यक्ति था। 
हरियाणा दितली के बहुत ही निकट है। बसीलाल अक्सर राजधानी आता और 
प्रधानमत्नी से मिलता था। अयो की तरह बसीलाल न भी सजय की मोटर 
बनान की फव्टरी क बारे मं सुना। वह भी उनम से एक था जिहनि सजय से 
कहा तुम प्रघानम-त्वी के बट हा । तुम जिस चीज क लिए भी कहो वह तुम्ह मिल 
सकती है । सजय ने अपना फ्वटरी क॑ लिए जमोन चाही। बसीलाल न अपने 
राज्य ब छाट फक्सानो को 445 एकड ज़मीन एक्टम उसके हवाले कर दी। 
मारुति की कहानी (अध्याय 4) बसीलाल की प्रशासनिक साहसिक्ता की 
कहानी भी है। 

]975 में अप नक सजय क दोस्त परथप्रदशक और तत्वलर्शी बसीलाल व 
इशारे पर सजय न के द्वीय मत्तिमडल के फेर-बटल का प्रेरित किया। फ्लत 
श्री स्वणसिह का तिकाल बाहर क्या गया और उनके स्थान पर हरियाणा के 
फौजदार वा सुरक्षा भत्ती क॒ रूप म राष्टीय परिधि म ने आया गया। 

कहा यह जाता है कि मज्य अब सुरक्षा सामग्री क॑ ठेका म रुचि जेने लगा था 
ओर स्वण सिह स व्यवहार करना कठिन मालूम पड रहा या। सजय ने यह समस्या 
अपन अ तरग दसालाव को बत्ताइ। विश्वास किया जाता है उसने सजय वा 
सलाह टी इसका समाधान सरन है। तुम प्रधानमत्ी के बट हा। तुम कुछ भी 
करसकत हा। स्नहेशील सा ने बट का मनचाहा कर ठिया। अगली बात जो हमन 
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जानी वह यह है कि वसीलाल मो सुरक्षामत्नी वना तियां गया। 

एवं भलाई के बलल दूसरी भलार का जाती है । जिंगरी टीस्ता के बीच ऐसा 
विशेष रूप स होता है। वस्ीलाल न अनको हृल्यस्पर्शी रपो से अपने महान मित्र 
के प्रति हतपता टिपाई। उसने एक्टम आरेश टिया विमसनिक शिप्टाचार क्रम 
से सजय को सवसे ऊचा स्थान दिया जाए। सशस्त्र सनाआ व प्रमुखा न आपत्ति 
की। नौसेना के एक रामारोह म सुरक्षा मस्ती ने नौसेना प्रमुय को डाटा कि 
साय का भारत क राष्ट्रपति स जगली बुर्सी वयो नही दी यई। नौसना प्रमुख ने 
यह बात मानने से इकार कर लिया लेकिन इतनी रियायत कर दी कि गजय को 
क्श मे सबस अगली पक्ति मे जगह द ही । सुरक्षा विभाग की वरिष्ठ तियृक्तिया व 
बॉर मे भी सजय से सलाह ली जाती थी। ब”मिजाज़ बसोलाल अपन हर वावय 
में गाली या शपथ का शठ इस्तेमाल करता या और सशस्त्र सनाआ वे अफ्सरो 
को व) बठिनाई का सामना व रना पडता था। 

आपातस्थिति क॑ दौरान छो थोर बहुत अटकाव बंगीलाज वे भीतर बच ये 
जाह भी उसन हवा म उडा टिया। अपने राज्य म उसने आतंके वा नंगा सोच 
बरवाया। टिल्वी आब्जान वे बाट भी अपने मनोगीत बनारसीयस गुप्त वे 
माध्यम स वहा वा शासन वही बर रहा था। जब सजय ने टिल्‍ली मं और उत्तर 
केअ'मप्रटशों म अपता नसव दी जनियान चलाया तो इसीवाज कस चाह सवता 
था वि उसका रा-्य पीछ रहे। हरियाणा म हर नियुक्ति हर ठवा हर योजना 
अब भी बसीलान प द्वारा स्वीकृत और मा य होव र ही लागू हांती थी। उसका 
बेटा एक समाना-तर सरकार चना रहा था और मुख्यम त्री श्री बतारसी टास गुप्त 
की जानकारी क बिना भी बदलियो परीनतियों ढेको नियुक्तिप्रा तथा लागो 
की गिरफ्तारी जोर मुक्ति के आटश जारी वर रहा था। 

सुर द्र्तिह हरियाणा मं युवा बाग्रसवा नता था। बाप और बटेन तय॑ 
किया कि सजय व परिवार नियोजन वायरम मो अपने राज्य मे आश्चपजनक 
रूप सं सफ़्त बनाथा जाए । थे अधक्चर तरीका मे विश्वास नही रखत थ । लोगो 
को सावेजनिक बसांस खीचवर बाहर निवाता गया कारखानों म से घेरकर 
लापा। गया और नम्तब ) शिविरा म भेज टिया गया। प्रूरे के प्‌ गावो को ठीव 
आधी रात म घर लिया गया और यांग्य पुरषा को बाहर लावर आपरेशन की 
मेज्ञ पर डाल दिया गया। 

पीपली गाव का एक सतानहीन विधर युवक 25 वर्षीय हवासिह कसी 
काम से महद के दफ्तर गया था। रास्त मअ य योग्य यात्रियों क साथ उस भी 
बस से उतार लिया गया और उसकी नस ठी क्र दी गई। बाद म॑ उसका घाव 
प्रक॑ गया और वह रवक मर गया 

इसक' कुछ ही दिन बाद मंडल विकास अधिकारी पीपली गाव जाया और 
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उसने नसवती के लिए व्यक्ति मागे। हवासिह की मौत वे बाद गाववाले बहुत 
ख़िन थ। फिर भी गाव के बडा न घोग्य पुएपा को नसव दी के लिए तयार करने 
वा वचन दिया। लकिन मडल अधिवारी खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था। 
इसलिए रास्ते मे पडी हरिजन वस्तो से उसने एक मोची को पकड लिया। 

अगले दिन मडल अधिकारी फिर आया। लेकिन नसव दी के लिए जाने म 
लोगों का अनिच्छुक ही उसन पाया। इसपर मडल अधिकारी और उसके 
सहायकों न हरिजन बस्ती के कुछ लोगो पर ताकत का इस्तमाल क्या। अब 
स्क्षिया बाहर निकल आइ और उहोने इस जुल्म का विराध किया। इससे मारपीद 
हुई जिसम मडल अधिकारी घायल हां गया। गाववालों न इस दल को बाहर 
खदेड दिया। 

इस घटना के बाद पीपली के लाग अस्पिर हो उठे | पुलिस के अत्याचार की 
खबर चारा ओर फेल गई और अगली सुबह ही आस पास के गावा से हजारा 
आदमी आकर पीपलो म इक्टठे हा गए (कुछ स्िफ दशका व रूप मे आए लिन 
जो स्वय पुलिस द्वारा सताए जा चुक थे व सहानुभूति म आए। अधिकारियों न 
अरब पीपली से निवटने की तयारी वी । 

पीपली के निवासियों वे अनुसार पुलिस कुछ सो की सख्या म गाव मं आ 
घमवी । इस दल वे अधिकारी न पीपली के पुरुपा का बाहर निवल आन वा 
आदंश दिया । जब वे बाहर निकल आए तो पुलिस न गाव को घेर लिया। लगता 
है लोगों को डरान व निए ही पुलिस न कुछ गोलिया छाडी थीं। लक्नि एक 
गाली आगन म॑ काम करती एक स्त्री को लगी और वह वही मर गई। दूसरी 
गोलो पडोसो ग्राव से आए एंक व्यक्ति को लगी और वह भी मारा गया। एक 
तांसरा आत्मो घायल हू ग्या। 

फ अब आतंक और गड़उडी फल गई। अब तक पास के ग्रावास और भी 
अधिक लोग आ पहुंचे थ और भोड बटकर लगभग एक लाख हा गई थी। पुलिस 
सशस्त्त थी, पर इतनी बडा भोड वा मुकाचला नहीं कर सकता थी। इसलिए 
पुलिसवाल वापस लौट गएं। भीड म से बहत काफी लाग अगल कुछ दिना तक 
गाव मे ही ठहरे रह और पुलिसक जुल्म स पीपली को और उसके निवासियों 
की रेला करन के लिए तैयार रह। पीडिताक् आर स संगठन का यह एक 
अनोधा उदाहरण था। 

कुछ लिनों वाट पुलिस बाव फिर गाव मे जाए। गा 
कद्ध था। सरकारों अधिवारिया न अब आएगा प्यास, हक पा 
चि हा नि गाववाजा 
से बहा दि इस पूरी दुर्भाप्यपूण घटना वा भुला टिया जाएगा यदि वे अपन यहा 
के याग्य पुष्पों को नसवत्य कंद्र मे भज द। जधितारिया न चत्तावनों दी कि 
ऐसा न हागे पर पूरे गाव का मिट्टा म॒ मिला टिया जाएगा। गाववाला न साथा 
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कि नसइती के लिए आदमी दते के! सिवाय और कीई चारा नहीं है। 


एव दूसरा गाव जहा लगभग हर याग्य व्यक्ति की जबरन नसव॒टी कर दी 
गई थी राजस्थान सीमा का उटावर गांव था। व्सम लगभग पूरी आबादी मर्दों 
की है। यहा भी पुलिस न आधी रात मे गाव पर धेरा डाला और हित निकलने 
तक एवं एक पुरुध को धरो से बाहर निकात लिया । जब सडक पर पुरुषों को 
दक्द्वा किया और गिना जा रहाथा तो पुनिस छप॑ हुए पुरुषों गी तालाश में 
घरो मे घुस गई। पता नही कुछ छपे हुए पुम्ष उाह मिले या नही बिन निश्चय 
ही सोने चादी क॑ गद्दनो समेत छुपावर रखी हुई बीमती चीजे उनके हाप आइई। 
तब पुलिस वाल ने अनाज के क्नस्तरों अतमारियों और कोठारों मे स्त्रियों द्वारा 
छुपाई गई नकदी पर हाथ साफ क्या। जब स्त्रियों न विशेध कमा तो उहाने 
उनसे दुब्यवहार किया और उनके वतना जौर कूडा आदि को तोड डाला । 

पुम्षो वो सीव ससव टी के दो मे नही ल जाया गया । उाह पहले पुलिस थाने 
मे ले जाया गया जहा उनके विरुद्ध मारपाट + शस्ते रखने के और कानून एव 
व्यवस्था क लिए खतरा होने क मामल दज किए गए जिसमे मे पुलिस निगरानी 
से भाग न सकें। तब जाकर उह नसवठी कद्ग मं लाया गयां। उस एब' अकल 
गाय से एक महीने मे 200 स ऊपर व्यवितया की नसवठी की गई। 


कठोर सेंसर गो धयवाट अधिकारिया द्वारा वी गई इन नृशसत्ताओं की 
कोई खबर उस समय प्रकाश म नही आइ। ब्यौरे क्रमश रिस रिसक्र फते और 
इस सबके लिए ज़िम्मटार सरकार सम बदल की शपथ लत के लिए इन ब्यौरो मे 
लोगों को उत्तेजित क्या। 

लक्नि गरीबों की नसबदी के तिए उप पर ताकत क इस्तेमाल वा जहा 
तक सम्ब"ध है हरियाणा के गाव अपवाट मही थे। इसी प्रकार के भयावह अनुभवा 
की कहानिया टिलली उत्तर प्रटेश और पजाब से भी आ रहे थी। हरियाणा के 
बारे में खास बात यटट थी कि राज्य के प्रशासन मे भप्टाचार का सडा हुआ मवाट 
भरे होने के साथ साथ इस अभियात म ठठ बसीलाल के ढग का जुल्म भी शामिल 
क्र दिया गया था। 

हरियाणा रा-्य विधानसभा के एक भूतपुव अध्यक्ष ते एक बार कहा था वि 
अरब देशो म मति कोई एक फावडा चजाए तो तेल निकलकर बाहर आता है। 
उसी तरह हरियाणा की धरता म॑ स जरा सा खोदन पर अष्टाचार बाहर फ्टता 
है। मद्यपि सख्त जाट देव गए लगत थे लक्नि व चतुर लोग थे और वलल क लिए 
समय का इतज़ार कर रहे थे । 

मधुर प्रतिशोध का अवसर अचानक ओर अप्रत्याशित रूप म॑ उस समय 

ड््ता 
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आया जब जनवरी 977 मे थ्रोमत्ती गाघी न देश म चुनावो व। घोषणा बर दी । 
वसीयाल ने लोगो वो उदासीनता को अधीनता वा चिह्न समझ लिया। अपने 
असोमित अहकार मे पहे तो उसन सोचा वि अपन चुनाव-क्षेत्र भिवानी में एक 
बार जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी विजय को उसने निश्चित मान 
लिया था। 


तब उसने दूर से आती जनता जहर बी गड़गडाहट सुनी । आपातस्थिति म 
ढीन आत ही उसने सुना कि गाववाव उसक विद्ध फुसफुसा रठ है और व्यापारी 
विद्वाह वर उठे है। वह अपने काना पर विश्वास नहीं बार सवा) उनकी इतनी 
हिम्मत ! और तभी सेंसर वे उठो से वे धन मुक्त ए रामाचारपत्रा म हरियाणा 
कः देहाता में घटी घटनाओ की भयानक सच्चाई प्रत्राशित होकर सम्के सामने 
आ गई। इसने राज्य सरकार और विशप+ र वसमीलाल + विरुद्ध लागो व भोध 
के भडवा टिया। 

वसीलाल थाडा हिला। अब वह विसाना से मिलन और उनसे बात करने 
क॑ स्तर तक नीच उतर आया । उसने सीधे विसाना पर प्रभाव डातन की कोशिश 
बी | उसन उनसे कहा देखा ई दरा गाधी न मुझे क्तिनी बडी कार टी है। 
दल वर्टीधारी चौकरो की ओर देखा । पूरी सना भरे चरणा म है। मैं धरती पर 
नही चलता। मैं एक मील ऊपर जावाश म उठता हू । तुम वाग साचत हो मैं इतनी 
उची कुर्सी को छाड दूगा ? मैं ठ्सस चिपया रठगा और चुनावा व बाद हा दिरा 
गांधी मु्से पहते से भी कही ज्याटा अधिदार दवी | / 

हीने हीत गाबदा व चुपचाप उसके यात्र सुनत रह ॥ 

वसीलाल न राज्य सरवार का आरेश लिया कि उसने लिए जनसभाओ वा 
जायाजव क्या जाए। वह अपनी वडां कार में वठकतर उनसभाआं म पट्चा। 
उसके साथ उसका अनुचर समूह रहता था, जिसम टिप्टी फशिश्नर बड़े पुनिस 
अधिवारी अगरक्षक बलव और नौकर चाकर २६ होगा पर इसरी को” छाप 
नहा पदी । 4 आातुरता स चुनाव व दिन वी प्रत्तीला कर र? थ | उसीलाल ने जब 
उनस कहा कि व बवदूफ हैं और जनता सरकार भी परियार नियाजन के लिए 
बचनवद्ध है। 

राज्य प्र उसके कारि दे मुग्यम ज्ञा बनास्मीटाम न लोगी का ध्यान उन 
सुविधाआ की ओर अर्थात भिंचाइ व नहरय सड़या व उिजली जालि को आर 
खीचा जो वाग्रेस स उह मिद्री ॥4 उसने कहा उड़ बसीलाच का अहसानमाठट 
हाना चाहिए और उसे मत टत चाहिए । 

गाव वाला न बरारा जवार लिया तुम सह्के योताल लो सिंचाई की 
नहरा की भर ला और बिजली के खम्भा वा उखाड ले जाजा। हम लतम से कुछ 
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नही चाहिए। हम प्षिफ शा्तिपूवक सम्मानपूवव जीना चाहत हैं।” उहंनि 
जैलो म नज़रवाल लोगा वी ओर इशारा जिया । 
इसपर बसीलाल न॑ सीधा वनवर उत्तर ठिया कि आप लोगां की गलत 
सूचनाएं दी गई है। जला मं काई नजरव टी नही है। जिन योडे से लांगा को 
पहले नजरबाद किया गया था जला मे रहवर व मोरे हो गए हैं। कौन कहता है 
उनके साथ दुष्यहार किया गया है ? 
लेकिन वसीवाल के किसी झूठ और दिसो चालाकी न काम नहीं ठिया। अब 
अर बसीलाल नस और निराश वन उठा । समय आया जब वसी ताज्ञ न तोगा से 
सावजनिक रूप म माफी मांगी । भिवाती मे वह मतटाताओं के सामने हाथ बाघ 
कर खडा हो गया। उसन प्राथना की जब मैंन मुख्यमद्नी व रूप मं आप लोगा 
की सवा वी थी उन पिछल सवा आठ वर्षो म गलतिया मुससे हुई होगी। यहि 
मैंने गलतिया बी हैं ता में हाय जाडकर उनक लिए क्षमा चाहता हू। मैं अच्छा हू 
यावुरा मैं आपका हू। आप मुथ्े हरा भा सकत हैं और जिता भी सवत हैं। 
जिन याट रखिए जय मैं कंद्रीय सरकार स वाहर आ जाऊगा तो अगले पद्वह 
वर्षों म भी भिवानी का वहा प्रतिनिधित्व नही मिलेगा। मैं आप पर विश्वास 
करता हू। और मुझ वि"्वास है भिवानी मुझे कमी धोया नही दगी। 
अपने ठठ तरीके स हा लगभग उसी समय एक दूसरी चुनाव सभा म उसे 
चुनौती देन का साहम बरने और उसझे विरुद्ध मत देन वी सांचने तक यी हिम्मत 
करने के लिए बरीलाल ने मतटाताजओ को गालिया दी। उसने बौखलाकर कहा 
20 माच निकल जाए । तुमम स हर एव को मैं सबक सिख्वाऊुगा। निराश स्थिति 
मे पड़े एक महत््वा माटी की तरह वह बोल रहा था । 
चिततित मतटाता तमल्‍्ली के लिए बुनाव-क्षत्र म उसकी विरायी घीमती 
चढद्रावती के पास गए। उनका जवाब सीधा था 'उस मौका ही न दा कि वह तुम्ह 
सबक सिखाए | चुनाव म हराकर उस बाहर कर दो | इस रामय ताकत तुम्हारे हाथा 
में है। यदि यह मौका तुमने खा दिया तो तुम हमेशा क लिए पिस जाजोगे। 
अतटाता उससे सहमत थ । श्रीमती चद्भावती 68000 मठो से जीत गई । 
सह कहुया ठांऊ नहीं हागा कि दसीवाल को कोई समयन नहीं मिला। 
जनता पार्टी क॑ उसबे विरोधी का दु ख रहा कि उसकी जमानत जब्त नही हुई। 
जकिन पूरा सरकारी तत्न और असीमित वित्तीय साधन उसके पस् म थे। श्रीमती 
चद्रावती याद करती हैं कि आरम्भ म चुनाव प्रचार क विए एक जीप भा उतक 
पास नहीं था। असल मे अपना उम्मीट्वारी का पर्चा दाखिल वरन क विए अपने 
गांव दादरी स सावजनिक बस मं बठकर व लिवानो गई थी। लक्निजोग 
जानते थे मैं सच्चाई क लिए लड रही हू । उहोत मुझे बोट भी रहिए और नोट 
भी हिए। उहान कहा। 
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नई एिल्‍्नी में [2 अप्रल 977 वो वाग्रेस कायसमिति के चुनाव-बाद वे' 
आत्मस्वीकार अधिवेशन मे बसोलाल गो बठपुतलो, हरियाणा व मुख्यमम्ती 
बनारसीटास गुप्त ने आखिर अपने आका के विरद जमी बड़वाहट को मनसे 
बाहर निकाल ही डाला। गुप्त न उदगार रख काग्रेस इसलिए हारी बयोवि चुनाव 
प्रचार के लिए एक केद्रीय मत्नी (उहोन नाम नही विया जबिन स्पष्ट मकेत 
बसीलाल वा ओर था) की हर यात्ा वे दौरान 5 से ॥0 प्रतिशत के बीच मत 
छिन जाते थ । गुप्त न भाग बताया कि इस कद्धीय मज्नी की शित थी कि उसकी 
हर सभा मे कम से कम एक लाख जोग होन चाहिए। श्रोताओं को इकट्ठा बरन में 
जनता के विशाल वर्गों जिनम आम जाटमी, अधिकारी और दल जिनकी गाड़ियां 
इस्तेमाल करता था उन ठेक्टारो वी नाराजी मोर लनी पत्ती थी । 

श्री गुप्त और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस व अध्यत्त श्री निह्ालपिह दोनों मे 
कहा यह पहली बार है किव आपातस्यिति के दौरान हरियाणा के राजवीय 
मामलो क॑ बारे म खुला बोन रह हैं । गुप्त न कहा कि वे कुछ भी करने म असमय 
थ क्योकि कद्रीय मात्ती न अन्त तक उह डराकर और दबाकर रखा। वस्तुत , 
गुप्त को निश्चय नहीं था वि' अगल लिन बे पट पर रहगे या नहीं। 

बसीताल और उसका बेटा सुरेद्ध मिह अपने ही नगर भिवानी मे इतने 
अलाव प्रिय ह वि व वापिस घर जान वा साहस नहीं कर सकत और उ हाने 
दिल्‍ली मे ही घर बना लिया है। 

भिवानी लौटन मे वसीलाल के भय पर टीका करत हुए चद्भावती आश्वासन 
देती हैं 'लक्नि काई उसे मारने का चिता नही क्रेगा। लोग चाहते हैं कि वह 
जिय ओर अपने दुष्कर्मो के परिणाम भुगत। 

श्रीमती च द्वावती नम्नतापूवक कहती हैं कि उहोन नहां बल्वि' बसीलाल 
के अपने कारनामा ने ही उसे हराया है। लोग 9 महीतो की आपातस्थिति बी 
बातें करते हूं। लक्नि हरियाणा वालो का कहना है कि जब से बसीलाल राज्य 


का मुख्यम'त्नी बना था तभी से पिछने नौ सालों से, वे आपातस्थितियों म रह 
रह थे। 


4 
न्याय के मोर्चे पर 








आने वाली तानाशाहा की गडगडाहट 97] से ही सुती जाने लगी यी। 
स्थिरतापुवक क्रम क्रम से हम इस दुभाग्यपूण लक्ष्य की ओर बट रहे थ । जिनकी 
चेतना अधिक सवेदनशील थी जसकि जनेको वकील और कुछ पत्रकारा न हवा 
मे मिली इस अशुभ गध को सूघ लिया था। कानूनी विरादरी में अनका लोग दस 
पर उत्तजित थे । पत्रकारो ने इस पर सम्पाटकीय लिखे थे और कुछ इस कारण 
परेशानी मे भी पड़ गएं थ । 

नए सविधान क लागू होने के बाद [97] से पहने तक 2] वर्षों म कुल 
मिलाकर 22 सशोधन सविधान म क्ए गए | यह हर |3 महीनों म लगभग 
एक्सशोधन बठता है। लकिन 97] के बाट 974 तक ईा टरा सरबार ने 
१5 सशोधन अर्थात मोटे रूप म हर 80 लिन के बाठ एक संशोधन लागू क्या। 
इससे भी अधिक यह कि लगभग इत सभी सशांधना का जनता के वल्याण से 
बहुत थोडा सम्बंध या! इन सबका लक्ष्य किसी सभावित कानूनी अथवा सवधा 
निक चुनौती क सम सरकार वी और विशेषम्प से प्रधानमत्ती की स्थिति को 
मजबूत करना था। 

जसाकि कानूनी विरातरी ने चितापूवक टेखा यसशोधन वस्तुत देश क 
सविधान के मूलभूत ढाये को ही बटव द रह 4। 24 वें और 25 वें सशोधन जो 
सम्पत्ति सं सम्बंध रखत है नागरिक के मूलभूत अधिकारों का ही खोखला बना 
रहे थे | विधि निर्माताओं न विवकपूबक बहुत-कुछ यायपालिका की ब्याथ्या और 
उसकी समय बूस पर छोड दिया था। लक्नि अब उपवाधा को अधिक रूट बनाया 
जा रहा था। 

आलोचना के प्रति सरकार की अति सवत्वशीनता को लंकर प्रेस पहल से 
हो व्यग्र हा रहा था। अब उसने कसी भी अमहमति के प्रति असहिष्णुता का 
रूप ग्रहण कर जिया था। आप्ातस्थति आन के साथ इस असहिष्णुता वी जगह 
इस धारणा नेल ता कि जा मेरे साथ नहा है यह मरे विम्ठर है और इस 
घारणा के नात ही विरोधी पल का इस नई परिस्थिति मं उसक स्थान (सीखचा 
क॑ पीछ का छाइकर) स॑ वंचित कर तिया ग्रया | अब एक्दलीय रा-य बी और 
दढतापूवक बटा जान तगा था। 

सिक्क्मि को एक सहयोगी राज्य का टर्जा लिए जाने की पेशकश ने भ। 
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सबिधान के पड़ितों को उद्धलित क्या था। वस्तुत इस पशकक्‍श को श्री पो० एन० 
लेखी न एक याविका मे चुनौती दी ) उतकी माता थी कि संविधान किसी भी 
राज्य का ऐसा दर्जा दने वी इजाजत नही देता और ऐसा करने से सिविकमवासियो 
फो दुहरी राष्टीयता (भारतीय एवं सिक्क्रिमी) प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार 
नया राज्य राष्ट्रपति की सत्ता क॑ धेरे से इतनी दूर तक बाहर चला जाता है कि 
इस सहयोगी स्तर के कारण सिविक्म म राष्ट्रपति शासन लागू नही किया जा 
सकता। बाद भ सहयोगी धारा को नए कानून से खारिज कर त्या गया था। 

कानून की व्याख्या से सबधित एक बडी घटना जिसके दूरगामी परिणाम 
निकते थे, श्री अमरताथ चावला क॑ विरुद्ध श्री क्वरलाल गुप्त की चुनाव-याचिवा 
पर उच्चतम “यायालय वे “यायमूर्ति पी० एन० भगवती द्वारा दिया गया फसला 
था। इसका सम्पध चुनाव व्यय की मात्रा से और यदि ऐसा व्यय अनुमति सीमा 
से अधिक हो जाए तो उसके क्‍या परिणाम हांगे इससे था। 

“न्यायमूर्ति भगवती का निणय था कि यदि काई राजनीतिक दल चुनाव मं 
कसी उम्मीदवार वी सम्भावनाआं को बटाने के लिए व्यय करता है तो वह व्यय 
उम्मीदवार द्वारा “यक्तिमत स्तर पर खच को गई राशि मे जोडा जाना चाहिए 
और यदि उसके बाद “यय अउुमति सीमा से अधिक ठहरे तो सर्म्बा घत उम्मीद 
वार को चुनाव नियमी का अतिक्रमण करने के कारण अयाग्य घोषित कर दिया 
जाना चाहिए। 

इस फसले से इलाहाबाद के मुकददम मे श्रीमती गाधी को सीधी चोट पहुचती 
थी क्योंकि यह स्वीकार कर लिया गया था कि उनके चुनाव म काग्रेस दल ने 3 5 
लाख रुपये खच किए थे जबकि उहाने स्वय कुल 8000 रुपयं खच किए थे। 
इलाहाबाद के मुक्दम म प्रार्थी और 97 के चुनाव म रायबरेली क्षेत्र में 
श्रीमती गाधी क ह्रतिद्वाद्दी श्री राजनारायण को अपनी अपील म जीतने के लिए 
कसी अय साक्षी की जरूरत नही थी। 

इस फसले के वाद जब सरकार ने चुनाव नियमो म परिवतन करते हुए और 
इन नियमा को पिछली तिथियो से लागू मानत हुए सविधान के 9वें सशोधन 
को पेश क्या तो सरकार स्पष्ट ही अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही थी । स्पष्ट 
था कि सविघान म यह सशोधन पूरी तरह एक -यक्ति अर्थात थ्रोमती गाधी के 
निजी लाभ थे लिए ही लाया जा रहा था। 

आग श्रीमती गाधी के परिवार के फँलते हुए ऐश्वव को लंकर भी वाठनों 
बिराट्री काफी चिता अनुभव कर रही थी। मारुति का मामला लोगा के लिमाग 
को उद्विग्न कर रहा था और यह महसूस क्या जा रहा था कि मास्ति को जारी 
क्या गया अनुमति पत्र उद्योग नियमन कानून का दुस्पयोग था। यह भावना 
बल रही थी कि व्यक्तियों की सहायता करने बे लिए कानून की प्रक्रिया को 
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तोडा मोडा जा रहा है और कायकारिणी के व्यापार का दुस्पयोग क्या 
जा रहा है और उसे कमज़ोर वनाया जा रहा है। वस्तुत जब थी जयप्रवाश 
नारायण ने भ्रष्टाचार स लडने का आह्वान क्या या तब उनके तिमाग म प्रमुख 
मुद्दे के रूप म मारुति ही था। 

वकील लाग कातूत के इन तीन मूलभूत नियमा के अधिकाधिक क्षरण को 
लक्र बहुत चि तत थे (क) याय क सामने समानता (ख) पूव सूचनीयता 
तथा (ग) अनियमितता की अनुपस्थिति। नए सशोधना न प्रधानमत्री के पट 
को कानून की पकड से ऊपर कर दिया। वस्तुत कानून की दब्टिम जो पहले 
डीक था वही अब नये कानूनों के हिंसाब से गलत हा गया और कानूनसम्मत 
कदम उठाने बाते नागरिक पर भी बाट मे गरकानूनी दायवाही का आरोप 
लगाया जा सकता था क्‍्याक्ि नेये कानून अतीत स लागू माने गए थे। यह सब 
एक आरज्षा ढंग सं किया और लागू क्या जा रहा था क्योकि अटालतें अनेकों 
परिवतनों जौर नए क्यमूनी की युक्तिसगतता पर प्रशाचित्द नहीं लगा 
सकती थी। 

25 अप्रल 973 को तीन वरिष्ठतर “यायाघीशा का हक मारवर श्री ए० 
एन० राय को भारत का मुख्य यायाधाश नियुक्त करके सरकार ने यायपालिका 
की स्वाधीनता पर घातक चोट की थी। यह नियुक्ति सरकार और शासक दल 
द्वारा एक निवद्ध यायपातिका के पक्ष म किय जा रह आ टोवन की चरम परिणति 
थी। इस प्रकार कायकारिणी के आटश से याय के उच्चतम पट पर नियुक्रित के 
मामले मे एक स्वस्थ परम्परा का तोड डाजा गया । 

लोक सघप समिति की स्थापना नवम्बर 9]4 मे की गई थी। स्वय को 
सगडित करने और गर कानूनी कानून क विम्द्ध आदोलन करने और कायवाही 
बरन का पर्याप्त समय बक्‍ाजा का नहा मिला था। लक्नि वकोलो का एक उग्र 
दल सरकार के अकुशव एवं भ्रप्ट तरीका के विस्द्ध आदोलन म श्री जयप्रकाश 
के साथ एक्त्त हो गया था। 

इस पेशकश क उम्र प्रतिवा” के रूप मे और कानूनी सम्प्रताय म फूट डालने 
के उद्देश्य से शासक दल ने स्वतत्रता एवं प्रजातत्व क पक्षघर बबीला का 
एक अखिल भारतीय सम्मेवत बुलाया जिसम कि सरकार की नीतिया एवं काय 
वाटियो के भ्रति वकीलो क़् समथन को प्रदर्शित किया जा सक । इस घटना न पूरी 
कानूनी विराटरी को हा वटुत अधिक उद्विग्न कर डाला था। 

श्षीमती माधा क विधि मन्त्री श्री एच० आर० गायन भारत द्वारा सविधान 
के ग्रहण वे 25 बष पूरे हान $ अवसर को मनाने क नाम पर अप्रल 975 मे 
किए गए इस सम्मेलन क ज्वतत्त जगुवा थ। मिमद्वित लोगों म प्रमुख थे, भारत 
कसालिसिटर जनरव श्री लालनारायण सिहा राज्या क॑ महाधिवकवागण 
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श्री रजनी परेल, श्री वम ते साठे तथा क्री आर० के० गग। वुल मिलाकर लगभग 
000 वबील इस सम्मलन मं आए। सगठक्ताओं ने भाग लत वालो को 
किराए ए उहविधिय राज्काय जतिथिगहा म छहराया और उनकी अच्छी 
खातिर बी | 

यह कायवाही काग्रेस दल वी उस नई युद्धनीति वा अगर थी, जिसके अधीत 
युद्धिवादिया वे विभिन वर्गी म सु सरबाए वे लिए पभघर समथक समठित किए 
लाने थे। इसी प्रकार लखको और बुद्धिजीविया, कलाकारा अध्यापको, छाती 
और डावदरों तक के सम्मेलन आयोजित विए गए। इन सम्मलनों म॑ भाषणों 
एव प्रस्तावों व माध्यम से श्रीमती गाधा वी सरवार के प्रति समथन व्यवत्त किया 
गया था। 

सरबार द्वारा प्रेरित इस बवील सम्मेलन वे अत्तिम दिन एक प्रस्ताव पश 
क्या गया जिसमे श्री जयप्रकाश के आदोलन को फासिस्ट करार दिया गया 
था । एक प्रमुख ववील बिराघोी पक्ष वे श्री पीौ० एन० लेखी जि'हाने कसी तरह 
इम विशिष्ट अधिवेशन का निमत्नण प्राप्त कर लिया था पड़े ही गए। उ'हान इस 
प्रस्ताव का जोरदार विरोध क्या उग्र प्रतिकार वी धमत्री दी और अत मे इस 
प्रस्ताव बे वापिस जिए जान मं सफल हो गए। 

आपातस्धिति के लागू होने ब॑ दाद जो पहनी गिरफ्तारिया थी गइ उनम 
वकीला की मख्या बहुत कम थी। ऐसा इसलिए हुआ क्यावि सधप समिति वे 
एक चरण बबीला के आादीलन स पुलिस बहुत ही कम परिचित थी। इसलिए 
बकीला म सल्रिय लोगो वी पहल से तयार सूचो उसके पास नहीं थी। आठ 
चकील राष्टीय स्वय सेवक सघ व॑ साथ भपन सम्ब धा के कारण गिरफ्तार किए 
गए। राजनीतिक अथवा सधप समिति की गतिविधियों के कारण कुल चार हो 
पकड़े गए थे। 

25 जून 975 को आपातस्थिति लागू होने के साथ एक चौकडी की सहायता 
स॑ स्थापित श्रीमती ग्राधी की व्यक्तिगत निरवुशता के पत्र म कानून के शासन 
को पूरे दश में निलम्बित बर दिया गया था। चौक्डी जिसके पराम कोई 
सवधानिक सत्ता नहा थो धमकिया डाट ”पटां और धोखाधंडियो के माध्यम से 
माफ्यि वी तरह काम करतो थी। लैटिन अमेरिका के सनिक गुटीय शासन की 
याठ हिलान वाल पुलिस शासन का स्वाद इन टिनो हम मिला । 

आपादस्थितति क त्ययू किए जाने क बाद 27 जूब व सविधान की धारा 359 
बे का राष्टपत्ति न एक आदश जारी क्या कि धारा ]4 2। और 22 द्वारा 
प्रट्त्त अधिकार! क॑ प्रवतनाथ अदातत म जाने क “यक्ति के अधिकार आपात 
स्थिति की अवधि के विए नित्रम्वित कर दिए गए हैं। 

जिन घाराआ क॑ प्रवतन को नितम्बित क्या गया उनमे महत्त्वपूण मुत्रभुत 
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अधिकार निहित है। धारा 4 भारत के प्रदश क भातर सभी व्यवितिया को 
कानून क सामने समानता जौर कानून द्वारा समान सुरक्षा की यारटी देती है। 
घारा 2] कहती है कि कानून द्वारा निधारित पद्धति के सिवाय कसा व्यक्ति को 
उसके जीवन और यन्क्गित स्वतन्त्रता स वचित नही क्या जाना चाहिए । धारा 
22 निवारव नज्ञरबदी के अयीए पकड़े गए व्यक्तियों को कुछ महत्त्वपूण अधिकार 
प्रटान करनी है. विश्वप रूप स नजरब टी के आधार से सूचित क्ए जाने का 
अधिकार नजरव दी क आदेश क विरुद्ध शीघ्रतम अवसर पर आबदा देन का 
अधिकार और उच्च यायालय व यायाधीश नियुक्त किए जान क॑ योग्य व्यक्तिया 
से बने एक सवाहकार बाड़ टारा अपन मामल का परीक्षण कराने का अधिकार। 
27 जून 975 + राष्टपति क॑ जाटश व द्वारा इन मूलभूत अधिकारा क॑ 
प्रवतनाथ कसी अदावत म जान का सभी व्यकिियां का अधिकार आपातस्थिति 
का अवधि व लिए छोन जिया गया । 
अतीत म जब भी धारा (4 2 जोर 22 | प्रवतन का किसी आपातस्थिति 
के ठौरान धारा 359 के अधान निलम्बित क्या गया था तब यह निलम्बन 
उन ्यक्तियां तक सीमित रहता था जिह भारत सुरक्षा कानून औौर भारत सुरक्षा 
नियमों क॑ अधीन जारी क्ए गए आदशों के द्वारा किही जधिकारास बचित 
किया गया हां अथवा बिसा कायूद के अधीन निवारक नजरबतठी बनाया गया 
हा। 27 जूत 975 का जारा विए गए राष्टपति क॑ आटेश की ऐसी कई परिसीमा 
नही थी । यह एक सवग्रास्ती आठश था जो भारत के सभी “यवितियों पर लाग 
था। रस आदेश का और बाट म उच्चतम “यायालय द्वारा वी गर्र इसका व्याय्या 
का परिणाम यह हजा कि दश म कानून का शासन वस्तुत समाप्त हो गया । 
वधानिक एवं सवधानिक सशांधना की जा भीड वाट म॑ आई उसका उद्देश्य 
ज्यक्तिगत स्वाथीनता विशेषकर मीसा के जवीन नज़र दया का स्वाधीनता 
पर चोट करना ही था। गरिरफ्तारियों और नजरवा टया से दमनकारी आशा 
के विरद्ध जनवर्गो क॒ प्रतिराध स तथा विराव का दवान के लिए पुनिस एव झय 
अधिकारियों द्वारा को गइ क यवाही से सम्ब। यत खबरों गैर मता को पूरी तरह 
हबा दिया गया था। सी प्रकार सरकार क समयन मे संगठित सभाजा और 
सम्मलना के सिवाय टाय सभी को रोक टन क्‌ उपाय किए गए थ। 
कई सशोथन तो धप्टतापूवक स्पष्ट इस उद्ृश्य स किए गए थ कि प्रधानमत्नी 
]2 जून 975 के इठाहावाल उच्च यायातय के फसल जिसने ससत म॑ उनके 
चुनाव का अयध करार दे दिया था क विस्द्ध उच्चतम यायात्रय म चखिद 
की गइ अर्जी म सफ्तता प्राप्त कर सके । 
जहा तक मीसा क जीत राज्नातिक नज़र ट्यो का प्रष्त है सरकार यह 
निश्चित कर लन के लिए उत्सुक थी कि वे किसी अदालत म॑ यह स्थापित न कर 
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सर्वों कि उनकी नज़रब दी तथ्यत जथवा कानूनन असदभावपूण थी। इस उद्देश्य 
के लिए मीसा म कुछ सशोधन विए गए। 29 जून 975 को जारी किए गए एक 
अध्याटश के द्वारा मीसा मं एक उपब घ जोडा गया जिसके अनुसार किसी भी 
आय कानून म कोइ भी प्रावधान हांत हुए भी ”स कानून के अधीन कमी भी 
नज॒रबटी का जमानत पर छोडा नही जाएगा । एक दूसरी धारा म उपर्वा धत 
किया गया कि थदि विसी नजरव दी ये बारे म नज़रबद करने वाल अधिकारी 
ने यह प्येषणा कर दी हो कि उसकी नज्ञ रय टी आपातस्थिति वा प्रभावपूण ढग 
से चलाते के लिए आवश्यक है तो नज॒रवाटी का आधार जानने का अथवा 
अपने मामले को सलाहकार बाड़ वे सामने प्रस्तुत कराने का अधिवार नज़रव दी 
को नहा रहगा। 

ऐसा न हा कि' नजरब हा दस सामाय कानूनी अधिकार पर कि कानून की 
इजाजत के बिना कसी वा व्यक्तिगत स्वतत्नता स वचित नहीं किया जा सकता 
निभर करत के हक का दावा करे इसलिए 5 जुलाई 975 को एक दूसरा 
अध्यादेश जारी क्या गया जिसम (धारा 8) उपर्बा धत क्षिया गया कि इस 
कानून के अतगत नजरबट कसी व्यक्ति की किसी प्राकृतिक कानून अथवा 
सामाय कायून वे अवीन व्यक्तिगत स्वतत्नता का कीई अधिकार प्राप्त 
नहीं हागा।” 

28 जुलाई को सराद वा एक विशेष अधिवशन क्या गया, जिसम एक विचित्न 
नियम बताया गया। इसक अवीन घोषणा की गई कि सटन के अध्यश क द्वारा 
अधिक्रत रपट के सिवाय ससठ वी कायवाही की जिसी रपट का प्रकाशित नहीं 
क्या जाएगा। फलत सिफ मत्रिया क भाषण ही अखवारो म छापे जान लगे। 
इस विशेष अधिवेशन मे एक अधोन बटमत की सहायता स अनक' दूरगामी 
मसववानिक सशोधन शी ध्रतापुवर स्वीकार कर जिये गय । 

कुछ नज़रवा ट्यो न 26 जून 975 की आपातस्थिति की घोपगा को इस 

आधार पर चुनौती दी थी कि घोषणा असट्भावदृण हैं क्योकि उस विद्वप समय 
कि“हीं आतरिक गडबडियों स देश की सुरक्षा को वोई खतरा नही था। नज़र 
बल्यि न 97] की आपातम्विति क जारी रखे जाने को भी इस जाधार पर 
चुनौती टी थी कि वाहरी जाज्मण से पदा हान वाता खतरा बहुत पहन ही लुप्त 
हा चुका है। इस चनौती का सामना करने के लिए समठ ने जगस्त 975 का 
एक प्रस्ताय स्वीकार किया जिसम उपर्बा घत कया गया कि आपातस्थिति की 
किसी घोषणा क लिए राष्टपति का सतुत्टि * निर्णायक जौर अन्तिम मानी जायगी 
और किसी आवार पर कसी अटालत म इसे चनौती नही दी जा सक्मी । और 
उच्चतम यायालय अथवा कसी तय यायालय का यह वायक्षेत्र प्राप्त नहीं 
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होगा कि वह आपातस्थिति की घोषणा की अथवा ऐसी घोषणा < जारी रखे 
जाने वी यायसगतता पर विचार कर सके । 
]0 अगस्त को ससद ने 39वें सशोधन को स्वीकार क्या। इस सशाधन वे 
एक उपबाध के अनुसार 27 अधिनियमों को सविधान बी नवां अनुसूची म 
रखा गया | दसका अथ यह हुआ कि ये अधिनियम संविधान द्वारा दिय गए एक 
णा अधिक मूवभूत अधिकारा के आधार पर कसी मी चुनौती स मुक्त हो मए। 
39व सशाधन द्वारा नवी अनुसूची म रसे गए अधिनियमों म स एक था उस समय 
त्तक यथामशांधित मीसा। 
ये सब तरीब भी जितरे अधीन उह बाटी बनाथा गया उन गरनचानूनी 
कानना का चुनौता दन स नज॒रवा ट्यो को अथवा आपातस्थिति का बहाना लबर 
सरकार द्वारा निर्धारित कठोर सीमाजा के चारा कोनों क भीतर नागरिका बे 
मूलभूत अधिकारा की रक्षा के लिए साहसिक प्रयास वरने से उच्च यायालयो को 
रोक नहीं सके । 
श्री कुतटीप नायर की बी प्रत्य तीकरण याचिका (सातवा अध्याय) पर 
हिल्‍ली उच्च यायालय व॑ फसर ने पत्चरार की नज़रबदी को दस आधार पर 
अवध घोषित कर टिया कि सरकार उनकी नज़रबली के लिए कोर्श कारण 
प्रस्तुत करत मे विफ्त रही है। यायावीश महात्य न मत रखा कि जीवन और 
स्वतत्नता के अधिकार भारत क सविधान क॑ साथ पदा नही हुए थे बल्कि व मूल 
प्राभ्ृतिक अधिकार ह जिह सविधान न सुरक्षा प्रटान की है और सविधान का 
निलम्बन उन अधिकारो को पूरी तरह समाप्त नही कर देता । 
दुसतिए )7 अक्टूबर 975 को एक अध्याटश वारा करके मीसा मं एक 
धारा जाह दी गई जिसम उपर्वाधत क्या गया कि नजरबटी का कोई 
आटश भऔर घारा 6 अब अधीन की गई काई धापणा जिस आधार अथवा 
सामग्री को लक्र जारी वी गई थी उसे प्रकट करना सावजनित हित क विस्द्ध 
समझा जाएगा। 
आपातस्थिति प्रवतन व॑बाठ राजनीतिक नज़रपॉत्यो वी एक बहुत बड़ी 
सख्या न अपनी नज़रब दी के आठशो का चुनौत्नी देत हुए उच्चनम ययायालय म 
याचिकाए दाखिल का थी । मुख्य यायाधीश की अध्यक्षता म उच्चतम -यायालय 
क॑ एक पाठ ने उन लोग! की अनुपस्थिति म और बिना उनकी बात सुन आदेश 
दिया कि ऐसी सब याचिकाए एक साथ वापिस ला गइ मानकर रद कर दी जानी 
चाहिए। जावेटक नज़रबी ट्य। को पता भी नही लगा कि उहाने अपन आवदन 
वापिस ल लिय॑ हैं। 
बडी सब्या म बदी प्रत्यतीकरण याचिकाएं विभिन उच्च “पयायातया मे 
विचाराधीन पड़ी थी। उन पर सरकार की ओर से यह आपत्ति की गरर वि 
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संविधान कौ धारा 2! के प्रवतत के अधिकार के निलम्बित हो जाते के कारण 
किसी व्यक्ति वा यह हक नही है कि वह इस आधार पर कि उसवी नजरबा दी 
अमदभावपूण है अथवा अगय रूप मं अवेध है कसी अदालत म॑ जाय । 

अनटूबर ]973 में मुल्य यायावीश वी अध्यक्षता म उच्चतम “घापपछय दी 
एक पीद ने उच्च “यायालयो को निर्देश दिया कि इस आपत्ति को प्राथमिव मुद्दा 
माना जाए, और याचिकाओं पर उन+ सत्य के आधार पर विचार करन से पहल 
इस मुद्दे पर फ्सला दिया जाए। फिर भी एक के बाद एक सात उच्च प्यायालयो न 
यह निणय दिया कि धारा 2] क अ्रवतन क अधिकार के निलम्बन का यह असर 
नही हो सकता कि कानून का शासन ही तित्रम्वित हो जाए और इसलिए नज़र 
बंदी को यह अधिकार है कि वह बदी प्रत्यक्षीकरण याचिका इस आधार पर 
दाखिल करे कि उसवी नज़रव दी मीसा के उपद धो के अनुसार नही है । 

सरकार ने इन अन्तरिम आतशा के विरुद्ध अपीर्ले दायर की जौर विभिन 
उच्च “यायालयों म विचाराधीन वा दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की जागे सुनवाई 
को स्थगित कराने के आतठेश ले लिए। इन अपीला को मुख्य यायाघीश की 
अध्यक्षता मे पाच “यायाधीशों क एक पीठ न सुना था। ढाई महीने की सुनवाई के 
बाद और हो महीन व और विनम्व क बाद एक क जिस्द्ध चार क बटमत स उच्च 
तम “मायातय ते फ्सला लिया कि घारा 2] के प्रवतन के अधिकार व। निलम्बित 
करन वाले राष्ट्रपति क आदंश की 7थ्टि से क्सी व्यक्ति का यह अधिकार नहीं है 
जि वह बरी प्रत्यक्षीकरण क लिए अववा जपनी नजरबादी की वधता को चुनौती 
दने वात बिसी अय आदेश के आधार पर उच्च यायातयों मं याविकाए टाखिल 
कर सके । 

एक प्रमुख विधिवत्ता थ्री वी० एम० तारबुड ने इस फ्सत का यह कहकर 
बणने किया है 'कि भारत क “यायिक इतिहास मं विसी अटालत न दससे अधिक 
विनाशवारा और विध्यसक फ़सता नहा टिया हांगा। फ्मत का मतलब यह है 
कि यायालयी वे पास बोई कायक्षेत नही रहा है । एक ओर न ता वे यह तथ वर 
सकत हैं कि आपातस्यिति को धापणा असद्भावपुण थी और दूसरी ओर एवं 
बार आपाततस्धिति घोषित होत हो तथा मूतभूत अधिकार नित्रम्ित हात ही 
अटालता के पास कानून वी इजाउत के रिना जीवन अथवा स्वत त्ञता से वचित 
शिए गए व्यक्तिया वी रसा वा कायक्षेत्र भी नहीं रहा है। यह “मायिक आत्म 
हत्या मे दम नहीं गहलाया जए सबल ३. छी राश्जुड़े न आग कहा उच्चतम 
प्यायालय व रुख वा देखत ”ए यह कटिताइ स ही सम्भव हागा कि टेश 
हे उच्च यायात्रय य्ायित्र स्वतल्वता की अपनी परम्परा को जारी 


प्रैस पर सेंसर और बाटी प्रत्य तीकरण याचिदा इउ दो क्षेत्रों मं भारतोय 
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यायालया ने अभि यक्ति को स्दतत्ता और व्यक्तिगत स्वाधीनता क पक्ष म जो 
दृट रुख अपनाया वह देश मे घटी राजनीतिक घटनाआ से अयशथा द्वस्त राष्ट क 
लिए सबसे अविक उत्साहवधक सिद्ध हुआ। 
मीनू मसानी बनाम बबई राज्य क॑ सेंसर अधिकारों विनोद राय के मामले मे 
जो नवम्बर 975 म बम्बई उच्च वायात्य के सामने पेश हुआ “यायमूर्ति 
डी० पी० मदन एव यायमूर्ति एस० एस० कानिया न रद लखा वी सामग्री का 
विश्लेषण करक यह मत प्रकट क्या प्रस्तुत आापत्तिया सेंसरशिप आदेश के 
किही भी प्रयोजना अथवा ३द्देश्या से असम्वद्ध ह। अधिकतर चितित परिणाम 
क्ल्पनापूण एव दूर की कौडी है और ऐसी दृष्टि ग्रहण की गई है जिस तक्सगत 
ढंग से काम करन वाले किसी भी यक्ति के लिए ग्रहण करना कभी सम्भव नहीं 
है। जा अनुमान किए गए है वे वास्तविकता के आधार अथवा सामा-य बुद्धि वी 
नीव स इतने रहित है कि तक विद्रोह करता है और युक्तित को उनसे विनृष्णा 
होती है। 
दूसरा राचक मामला था बडोटा के भूमिपुत्न की याचिका जिस पर उच्च 
यायालय ने मज़बूत मत “यक्‍त क्या। नवम्बर 975 मे सर्वोत्य सिद्धात के 
प्रति समपित एक पक्निका भूमिपुत्न के सम्पादक और प्रकाशक श्री सी० बच्च का 
कारण कताआ नाटिस टिया गया कि 26 अक्टूबर 975 के भूमिपुत्र पी सभी 
प्रतिया को तथा जहा वह छपता है उस यत्त मुद्रिका प्रेस को भारत सरकार 0 
लिन के भीतर क्यो व ज्ञत कर ले क्याकि 2 अक्टूबर 975 को हुए नागरिक 
स्वत त्रता सम्मेलन की दो रपटा को छापकर और भ्रकाशित करके साविधिक 
आतठशा को भग किया गया है। 
गुजरात उच्च “यायालय क॑ यायमूर्ति ज० बी० मेहता एवं “यायमूर्ति 
एस० एच० टाठ न भूमिपुत्र के सम्पादक एवं प्रकाशक पर जारी किए गए ससर 
के एवं ज'ती के जाटशा का रद्द कर दिया। उनके फ़सल भसे निम्न प्रासगिक 
विचार निकादे गए है 
यह सच है कि धारा [9 को जा अय बातो के साथ साथ अभिव्यवित की 
स्वतत्नता को भी निश्चित करती है साविधिक आदश के अनुच्छेट () के 
उपअनुच्छुट (6) म उल्विजित राष्ट्रपति क आतेश क द्वारा निलम्बित कर दिया 
गया है तकिन हमारे समाज की लाक्तत्वाय भ्रद्ृति को निसम्बित तही क्या 
गया है । इसविए धारा 0 क द्वारा मूलभूत अधिकारा छ निलम्बन से निरपंध 
मुक्त प्रस एवं असहमति के अधिकार को जा लोक्त त्रीय समाज क॑ सत्व है हिंसा 
के भडक उठने और सावजनिक अनुशासन के भय होन का रोकने को स्थिति क 
सिवाय निलम्बित नही क्या जा सकता । 
जहा सरकार विरोधियां की हिसक एवं ध्वसतात्मक गतिविधियों को दवान के 
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लिए राष्ट्र रे प्रति जिम्मेदार है वहा विरोधी पक्ष वो भी इस वात व लिए सतक 
रहना चाहिए कि शासव' दल ऐसी गतिविधियां वा दबान मे नाम पर मही लाव 
तन्त्र बी नीवो को हो नष्ट न कर दे मौर एव ताताशाहो अथवा एशोधिकारबार्द' 
रूप प्रहण न क्र ल। 
मुझ्य सेंसर के माग निदेशों पर टिप्पणी बरत हुए फ्सल मे बहा गया है 
दिसी भो लोवत'त्न म जनता पर उससे भयानक आघात नही किया जा सकता 
जसा मुख्य सेंसर ब मागनिर्देशों व द्वारा बिया गया है। चाह हम आपातस्थिरि 
मे स गुजर रह हा या सामाय जीवन जी रहे हा भल ही दश बी अमाधारए 
स्थिति बी ज़ररत हा कि लोगो बी स्वत'जता पर राव लगाई जाए पर मुस्य 
मेंसर द्वारा जारी किए गए एवं ऊपर उद्धत मागनिर्देशा को बभी माप्य नहीं 
क्या जा सबता। इन मागनिर्देशा स लोवतन्त वी जीवनधारा सावजनिम 
आलोचना को ही छत्म बर टिया गया है और ये उसव हृदय वा ही छे* गए हैं 
ऐस मागनितेशो वो एक पल व अतिरिवत समय के विए भी प्रवतित रफना हमाई 
मनोवाछित लत तीय ममाज व्यवस्था का नप्ट ब्रना है । अत हमारा भत हूँ 
कि एस मागनिदेश, जिनका नियम 48 अववा वग 3 में निधारित भाविधिव 
प्रयोजनों मं कोई उल्तेख अथवा उनसे व॥ई सम्बंध्ध नहीं है गरकानूनी औः 
अप्रवतनीय हैं। मुख्य सेंसर स्वय राजा से भी वढकर राजा मे प्रति वफाटार मि& 
हुआ है और टेश म एक मूलभूत लाकतन्त्र को बनाए रखने प लोगा व प्रयास को 
उसने निष्फ्ल कर दिया है। 
डा० मुरतीमनाहर जाशी और श्री वीरेद्रमिह चौधरी द्वारा इलाहाबाः 
उच्च “यायाल्य की एक पीठ क सम्मुख प्रस्तुत बी प्रत्याशीवरण याचिका पः 
अपने फसल म॑ मुख्य “्यायाघोश श्री क० बो० अस्थाना ने नेज़रबदी क॑ आदेश 
को असृदभावपूण घोषित कर लिया और कहा कि नज़र॒ब 2 बरन बाल अधिवाई 
ने अधिनियम क॑ मूल सिद्धांतों को हो भग कर टिया है और अपनो सीमा 
अनिक्रमण क्या है। फ्सल भ आय निप्कुष टिया गया कि जिस अधिनियम बे 
अधीन अएश लिया गया था बही अवध है और नजरब दी का आठश जिस सापग्र 
पर आधारित था वहा अधिनियम स अमगत है। 
महाविवक्‍ता की इस घारणा पर कि “यवितगत स्वत तता का अधिकार ख् 
कर रिया गया है, मुल्य यायाधीश न कहा इसका बय यह हुआ कि! हर 
जाधकारपूण वातावरण म आारगा तौर पर काम वरन वी पूरो शक्ति जौर सत्त 
कायकारिणी को प्राप्त है। जवात दस वातावरण मे जा जि अवकारपृण है 
हक की आत्मा घूमगी और जसका भूत सागरिका व जीवन अयबा उनके 
उवितेगत स्वतत्नता और आत्मसम्मान के साथ जाखमिचौती का सत सतग' 
और उह जातक्ति करेगा। जब 26 जून )975 वा आपातस्थितनि शो घापण 
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करते हुए राष्ट्रपति ने आटेश जारी किए थ कि धारा 5, 27 और 22 वे अधीन 
अधिकारा के प्रवतन की शक्ति स अदालता को वचित कर टिया जाए तब उनके 
दिमाग म भी यह प्रतीति नही रही हागी ।/ 

यह तप्तिटायक है कि स्व॒तन्त्र भारत क जीवन म आए इस घोरतम राज 
नैतिक सक्ट म देश के उच्च ययायाउय अवसर की माय पर उठ खडे हुए और 
नागरिकों क लोक्त ब्रीय अधिकारों # सच्च और साहसी सरक्षक सिद्ध हुए। 
व्यग्य का वात यह है कि उच्चतम “यायालय आपातस्थिति द्वारा पगरु बना दिया 
गया और उसने उस प्रतियामी शासन का पक्ष लिया जो भारतीय जनता को उस 
लोक्त'त्रीय जीवन पद्धति से दर हटा दने के लिए कटिवद्ध था, जिस पद्धति को 
उसने अपने लिए चना था। 

अपने देश वे इतिहास के इस काने अध्याय से एक पाठ हम सह सी खत हैं कि 
लाक्तत्न का एक्मात्न प्रभावी सरभक विशेषह्षर सक्ट कं समय मे एक स्वत 
“न्यायपालिका ही है और हम किसी राजनीतिक सरकार पर कभी यह विश्वास 

है| कर सकते जि वह सब १रिस्थितियो मं नागरिकों व लोवतन्तीय अधिकारों 

थी गार टी टेगी और उनकी रक्षा करेगी । ससद एक लिखित संविधान की सप्टि 
है, उसकी सप्टा नही । सिफ विशप रूप स निर्वाचित एक संविधान सभा ही 
सविधाय मे मुलभूत परिदतन ला सकती है। ससद की अ्रभुसत्ता इतनी"दूर तक 
विस्तत नही की जा सकती कि उसे सविधान के साथ मनमानी क रन की अनुभत्ति 
दे दी जाए। 
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और तब नियति ने हस्तक्षेप किया। अब तक एक सयानी और हिसाबी 
राजनीतिच जो अपनी सही समय वी पकड के लिए प्रप्तिद्ध रही हैं उन 
श्रीमती गाधी की उस घटना क्रम पर स ही मुटठी ढीली पड गई जिस उहोने ही 
गति दी थी। 

हर चीज योजना के अनुसार बढिया चल रही थी। देश वी अथ “यवस्था 
अच्छी हालत म दीख पडतो थी | विटेशी मुठ का काप दो वप पहले की राशि से 
तिगुना दो अरब डालर तक पहुच गया था। लगभग पहली बार देश म औद्योगिक 
शान्ति थी और उत्पातन बढ़ गया था। शानदार फसल को घयवाद सरकार का 
अम्न कोप पूरे बतीत की अपेक्षा बहुत अधिन था। 

उनकी सरकार ने सविधान को अपनी बग्घी के नीचे कुचल डाला था जौर 
उनक॑ बे ने पुरानी दिल्‍ली की एक घनी बस्ती पर दुलडाजर चला दिया था और 
एक कुत्ता तक नही भौंका था। यह सच है कि कुत्ते नही भौंके थे. क्याकि उनके 
मुहो पर छीके बे हुए थे। पर तब भी उनकी ग्रुर्राहट माला दूर सुनी जा सकती 
थी उनके द्वारा जिनके पास सुनन के लिए कान थे। 

कीडो की तरह श्रोमती गाधी के चारा ओर मडराते गुप्तचरा के सवव्यापवः 
दल ने उह विश्वास “ला टिया था और उहह भी इसम रचस देह नही था कि 
जनता म अब भी बे सटा को भाति ही लाकप्रिय थी। और भारत जस वश मे 
जनता ही दरअसल अथ रखती है । विरोधी राजनीतिक दलो तक ने कह दिया था 
कि व विध्वसक तरीको का आश्रय नही लगे । 

नागरिक और दहाती दोना क्षेत्रो म उनकी सावजनिक सभाआ मे एक 
विशाल भीड भाती थी। वह भी इस धारणा को पुष्ट ही करती थी। कोई यह्‌ 
बताने का साहस नही करता था कि भीड के भीड य लाग स्थानीय अफसरा द्वारा 
खीचकर लाए गए है। और तव अपन को और हर एक को वे यह आश्वासन द 
डालती थी कि परिवार नियोजन के नाम पर स्थानीय अधिकारिया द्वारा किए 
ग्रए जत्याचारो क जा विवरण सुन जात है वे विर/धो पक्ष द्वारा वदा चढा कर 
वहे गए हैं और ऐसे उदाहरण इक्क दुक्के ही है। 


जिन तानाशाहो का देवता नष्ट करना चाहते हैं ड्ह्‌ 


पहव अघा बनता 
देत है । 
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सजय के क्म्युनिस्ट विरोधी सुवाव और उसकी पश्चिम समथव पेशाश 
को धयवाट कि श्रीमती गाघों व बारे मं पश्चिम की राय आचयजनय रूप से 
बटलकर झूठ शवता से मित्रतापूण” सहानुभूति और प्रशसा तत्र पहुच गई थी। 
श्रीमती गाधी ससार के शीप पर था। उहहनि क्भा भो ”तना आत्म जाश्वस्त 
अनुभव नही क्या था। इस आशापूण मन स्थिति म उह कोई सरेह नहीं था कि 
वे बुछ भी यहा तक कि चुनाव भी करा सकती हैं । 

और इसतिए श्रामती गाधी ने तय किया कि वे वावसभा वे चुनाव करायेंगी 
और यह्‌ भी कि माच 977 उनकी और टश दी दानों की दष्टि स सयस जनु 
कज सम्य है। अगव वफ कौमतो व बटन और मानसून के ठीव ने हान वी 
आशत्रा है। इसलिए ठहरकर चुनावा का जगत वप बराना जुजा खलनता ही 
होगा । 

टश में दस समय चनाव कराने स वाग्रेस हल की जातरिक सडन को भी 
रोबा जा सर गा । चुनाव युद्ध की पुकार से दत मे सगठन और एक्सा आएगी । 
व भारा वहमत से पद पर जौटबी और उनके शासक क जो थांडे स आलाचब है 
उाउ भी व चुप करा देंगी । इसक अतिरिक्त माच मे चुनाव करान स विराधी 
दना का भव हा उनके नताआ को तत्तात जया मे से रिहा क्या जाए शक्ति 
संगठन का बहुत ही थोडा समय मित्रगा। 

]8 जनवरी 977 वो श्रीमती गावी आकाशवाणी और दूरतशन पर बिना 
पूबनिधारित कायक्रम व जाट जौर उ होत जोक सभा के भग कर हिए जान जौर 
माच 977 क मध्य मं जाम चुनाव किए जान बी घापणा कौ । 

'उ होन जनता से कहा कि उहहान वाक्सभा को भग कर टिए जाते बा सिफा 
रिश की है भौर राष्त्पति ने उनेवी सताह सान ली है। उ हान यह भी कहा दि 
मायताप्राप्त राजनीतिक दता की विहित राजनीतिक यतिविधिया व तिए आपात 
स्थिति मे और टीव वाइ जा रही है । 

जागो के निए यह घोषणा एक आन टप्रट आाश्चयय थी। क्‍्याजिवुछ हां 
समय पहल तो वाक्सभा की कार्यावधि को एक वध बटा ठिया गया था औौर 
इुसतिए यटि हुए भी ता अग॒व ]5 महीना तक विसी चनाव वा आशा विसी का 
नही थी। वस्तुत विजयी एकाथिकारवाट कः बतमान बातावरण मे लाग साचन 
जग थे कि निकट भविध्य मे क्या काइ भां चुनाव हाग ! 

पर दस समय क्या य दूसरी दा रा थी जी आत्राशवाणा और दुस्तशय पर 
बात रही था और जो तोक्तव क प्रति जत्य त समपित यरिमामयों सयमित 

एवं अनुभवमयी थी २े अथवा ठस सयर्ा तय उनका भाषण लिखो वात को 
जाता है ? ]9 महान पहत आापातस्पिति को घापणा के कारणों का उ हाव 
गिनाया और कहा जव प्रश्न यह * कि रन राजनातिक प्रक्नियाओं का लौटाया 
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जाए जिन पर रोके लगाने के लिए हम मजबूर होना पडा था। हमारा यह भी 
विश्वास है कि ससदीय सरकार को जनता के सामने पहुचना चाहिए भर राष्ट 
के कल्याण एवं उसकी शक्ति के लिए निर्शारित कायक्रमो और नीतिया पर जनता 
की सही लेनी चाहिए। * 
उसहोने लोगों को आश्वासन दिया कि वे लोकत्न म और जनता के अधिकारों 
मे विश्वास रखती है। उहोने कहा हर चुनाव एक आस्था का काम है। साव 
जनिक जीवन म आई गडबडियो को साफ कर देने का वह एक अवसर है। इसलिए 
आइये, हम जनता की शक्ति को फिर से पुष्ठ करने और भारत के स्वच्छ नाम 
को ऊचा करते का निश्चय लकर चुनाव म भाग लें ।/” 
कितने उदार भाव थे ये | 
उस स्मरणीय भाषण म॑ श्रीमती गाधी ने कुछ देवी शब्” भी कह । उहोने 
घोषणा की, परिवतन जीवन का पक्का नियम है। ससार म॑ यह युग भारी 
परिवतनशीलता का युग है। समसामयिक समाज खतरो से भरा है और विकास 
शील दशो को इन खतरो स विशेष आशका है । इसलिए सभी परिवतन शा+्तिपूण 
होने चाहिए। हमार स्वाधीनता सघप की, महात्मा गाधी और जवाहरलाल नहूरू 
की हम यही देन है ।” 
आकाशवाणी पर जाने से पहल ही श्रीमती गाघी ने श्री मोरारजी टेसाई 
को छोड देने के आदेश दे दिए थ। श्री जयप्रकाश नारायण पहले से ही वाहर थ। 
अगले कुछ ही दिनी म एक एक करक् अधिकतर बड़े नताजां को छोड टिया 
गया। 
मोरारजी की पहली प्रतिक्रिया थी लक्नि ममय बहुत ही कम है। चुनाव 
की तयारी हम कस करपायेंग! जाज फ्नेंडीज़ न तो चुनावों का वहिप्कार 
करने की वकालत वी । लेबिन श्री जयप्रकाश नारायण त चुनौती को स्वीबार 
कया और काम मे जुट गये । विरोधी पक्ष को सम्बोधित करत हुए उ होने सलाह 
दी आप लोग! को एक दल के रूप म लडना चाहिए। 
अचानक मानो सूय की क्रिणों के स्पश स धुष्ध साफ हो गई और राष्टम 
सामाय स्थिति वापस आ गई। 20 जनवरी का सरकार ने सेंसर उठा टिये जाने 
और आपातस्थिति के विभिनत उपवाधा मे ढील द दिय जान की थोपणा की 
जिसस कि प्रतियोगी राजनीतिक दल सामाग्य चुनाव गतिविधियां को चला सक। 
उसी दिन थ्रो मोरारजी देसाई ने एक प्रस सम्मलन का बताया कि विरोधी 
हज आने वाले चुनावा बे लिए उम्मीटवारा की एक सम्मिनित सूची तथार 
करेंगे। विरोधी पल आत्मविश्वास की कमी वे यावजूल प्रस्तुत परिस्थितियों मं 
चुनावा मे ययामम्भद प्रशसनोय काय करन वी आशा म था। अधिकतर प्रसयो 
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विशपकर विनेशी प्रेस का अनुमान था वि श्रीमती गाघी एक बार फिर पर्याप्त 
बहुमत से जीतकर लौटेंगी । 

फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ कि विरोधी पश्ष की त्वरित प्रतिक्रिया से और एक 
सयुक्त चुनाव नीति से श्रीमती गाधी व्यग्र हवा उठी। उड़ आशा थी कि विरीधी 
पक्ष अस्त-व्यस्त और अप्रस्तुत मिलेगा। 22 जनवरी को कानपुर वी एव 
सावजनिक सभा म उहोने कहा कि विरोधी दलो को नोतियो को लेबर चुनाव 
लडना चाहिए । जब व इतनी अतग अलग नीतिया का अनुमरण करते रहे हैं तो 
अब उनका इकटढे होना लोक्तान्त्रिक नहीं है। 

श्रीमती गाधी इलाहाबाद कुम्भ के मेले मं गई थी। वहां जाता है कि वहा 

उाहात गण मे पवित्र स्तान क्या और तव अपनी ग्रुरुओर आध्यात्मिक पथ 
प्रदशक शान दमयी मा के दशन क्यि। 

एऊ सयुक्त सूची की विरोधी पक्ष की युद्धनीति की श्रीमती गाघधी द्वारा उग्र 
आलोच्ना और असहमति उनके पश्त मे घवराहूट का पहला चिह्न थी । 

यद्यपि अधिकतर विरोधी नेता छोड टिए गये थ लेक्नि उनके अनेक बाय 
कर्ता अभी भी जेल मं थे। सरकार को उ हू छोड दने को कोई जल्दी टीख नहीं 
पड़ती थी और विरोधी दल! के पास अनुभवी समपित कायकताओ की बहुत बमी 
थी। 25 जनवरी को सरकार ने सावजनिक सभाआ पर से प्रतिबंध हटा लिया। 
तोन लिन बाद विरोधी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल नज़रबदियों की रिहाई 
के बारे म॑ प्रधानमंत्री से मिला। श्रीमती ग्राधी ने उत्तर दिया 'आरेश 2] को 
दे दिए गये थे लेक्नि राज्य हमारी बात सुन ही नहा रहे हैं। ' 

30 जनवरी को श्री मोरारजी दसाई मे रामलीला मदान मे जनता पार्टी के 
चुनाव-अभियान का मारम्भ विया। श्रोताओ बी अभूतपूव सख्या और उनके देश 
भक्तिपूण उत्साह दोनी ही दप्टियो से यह सभा स्मरणीय है। 

एक दिन पहले पटना म॑ श्री जयप्रकाश ने एक सावजनिक सभा मे कहा था 

मैं मौत व दरवाजे से लोटकर आया हू । हो सकता है ईश्वर देश के जिए कुछ 
काम मुझसे चाहता है। तब उ होन घोषणाकी आने वाले चुनाव दलाक 
भविष्य व नही स्वयं मतदाताओ क॑ भविष्य का निणय करेंगे। 

श्रीमती गाधा के जिए दूसरी और गम्भीर रूप स अधिक अगुभ घटना वह 
थी जिसे जगजीवन बम कहा जाता है क्योकि इसका भारत के राजनीलिक 
दश्य पर प्रचंड प्रभाव पडा। 2 फरवरी का श्री जगजीवनराम ने भात्रमण्डल से 

और काग्रस दल स जपन त्यामपत्र की घोषणा की 

थ्रां जगजीवनराम काग्रस दल क वरिष्त राजनीतिज्ञ थ जो दल का प्रतिप्टा 
और उसस भी जधिक हरिजना का शक्तिशाली समथन एवं मत प्रदान करत थे | 
]969 के दलीय सकटम वदत्ताव साथ सिंडीसेट के विम्द्ध और श्रीमतो 
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इंदिरा गाघी के पक्ष म खडे रहे थे और तव स आपातस्यिति के कठिन दिनो, 
के दौरान उन्हाने अनुरक्तिपूवक श्रीमती गाधी का साथ दिया था, यद्यपि वे 
उनम विश्वास और आस्था खोने लगी थी 
श्रीमती गाधी ने इस नाजुक समय म अपने दल के एये वरिष्ठ सदस्य की 
ओर से इतने चरम कदम की उम्मीट विल्कुत नहीं की थी। यह स्पष्ट है कि 
जगजीवन वम ने उाह बुरी तरह हिला टिया । उसके वाद के उतके भाषणों का 
लहजा और तत्व इस ओर इशारा करता है। बाटी बारी से चिडचिडी और 
रक्षात्मक वे बन उठी थी। 
सरकार और दल से श्री जगजीवनराम का इस्तीफा एक्से अधिक कारणों 
से विशिष्ट था। इस कदम ने उस भयानक गतिराघ को तोड दिया ओर भय की 
उस काली चादर को फाड डाला जो मन्त्रियो को वाग्रेस दल को और पूरे राष्ट्र 
को अपन मे लपेटे थी और सबका सास राब हुए थी।इस अप में 
श्री जगजीवनराम ने बिल्ली के गले म॑ धण्टी बाघने वा काम किया। 
जब उ होने इ दरा गाधी एवं उनक बेटे के द्वारा किए गए अत्याचारा एव 
बेइसाफ्यिं के ऋूर सत्य का उदघादन किया तब वे हर मत्ती हर वाग्रेती और 
देश के सामाय जन का अवक्ही भावनाओ को ही अभियक्त दे रहे थे । उहोंने 
उदधाटित किया कि आपातस्थिति बी घोपणा के प्रधानमात्नी क॑ निणय के बारे 
मे मत्तिमण्डल से कोई सलाह नही ली गई। उसे सिफ सूचित क्या गयाया 
और इसी लिए उनकी यह कायवाही गरकानूनी थी। 
जगजीवन वम न राजनीतिक विखण्लन की प्रक्रिया को गति दी जो देखते 
ही देखते पूर उत्तरी भारत मे व्याप्त हो गई और जिसन अन्तत श्रीमती गाधी 
की हार को पूण पराजय मे बदल डाला । जद्ा कि श्रीमती गाधी ने उसे नाभ 
दिया है थ्री जगजीवनराम के विश्वासघात् न प्रधानमन्त्ता को एक नपुसक 
रोप की स्थिति मे ला दिया। उसके बाट से लगा कि उनके भाषणों मं से उनका 
वह जोरदार आत्मविश्वास गायद हो गया है। 
श्रीमती गाधी ने शिकायत को कि श्री जगजीवनराम ने पहने ही दिन तो 
सरकार की आथिक सहयोग समिति की अध्यक्षता वी थी। 2 फरवरी को प्रात 
]0 बजे के लिए निश्चित काग्रेस ससदीय बाड़ की बठक म उ'हे आना था। जब 
बे नही आए तो उनते घर पर सम्पक क्या गया । टेलीफोन पर बताया गया कि 
करूंछ कारणों से बाबूजी को देर लग गई है। ]! 30 तक श्री छणजीवलरसस 
अपना त्यागपत्ष भेज चुके थे। 
पहल दिन श्री जगजीवनराम श्रीमती गाघी से मिल ये और उनस उन्होंने 
आपातस्थिति उठा लेने का अनुरोध किया था। श्रीमती ग्राधी के अनुसार 
श्री जगजीवनराम उनके साथ सिफ पाच मिनट रहे थे। श्रीमती गाधी ने उहहें 
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बचने दिया था कि वे आपातस्थिति को उठाने के बारे मे गहम-वालय से बातचीत 
करेंगी । और उनमे अनुसार एवं घटे क॑ भीतर हो थ्रा ओम मेहता से इसका 
जिक्र उोंने क्िया। उनकी शिकायत रही कि उस सक्षिप्त बठक मे भी 
श्री जगजीवनराम ने त्याग्पत्न देने के अपने फसल का कोई सकेत उठ़ें 
नही दिया। 
श्री जगजीवनराम हसकर कहते हैं. निश्चय ही मैंने उहे नहीं बताया। 
मैंने उह्े त्यागपत्न देने से पाच मिनट पहले भी कुछ नहीं बताया। उन्होने 
स्वीकार क्या यदि वे वसा करते तो कौन जानता है कि श्रीमती ग्राघी ने क्या 
किया होता । 
जब तक उनका त्यागपत्न श्रीमती गाधी क पास पहुचा श्री जगजीवनराम 
एक प्रेस सम्मेलन बुला चुब थे और मत्त्तिमण्बल एवं काग्रेस स अपने त्यागपत्र की 
घोषणा कर घुके थे तथा समान विचार झर काग्रेसिया को अपन सांप आन का 
आह्वान दे चुके थ। 
अतीत बी तरह ही लगभग तत्काल ही श्रीमती गाधी का निवास एक बार 
फिर उ हूँ जन समथन देने के उदृश्य से स्वयप्रेरित' प्रदशना का स्थल बन गया। 
इस बार ये रलियां श्री जगजांवनराम द्वारा दल झ्याग के लिए उनकी निन्‍्दा 
कर रही थी ओर श्रीमती गाधी क प्रति बफादारी की शपथ ले रही थी। 
प्रधानमत्री के समथको ने श्री जेगजीवनरास की कायवाही को विश्वासघात 
और पीठ मे छूरा भोकता बताया। ]2 रायो के मुख्यमत्रयों न श्रोमती गराधी 
के प्रति वफादारी की शपथ लेते हुए एक ववतव्य जारी किया। हर राज्य मे 
हरिजत-नेता के कदम की मिटा करने के लिए सावजनिक सभाए 'की गई । काग्रेस 
की मशोन इस विचार की धुरी पर घूमन लगी। 
दिल्‍ली मे श्री बरआ ने कहा कि एक व्यक्त का त्यागपत्न कोई महत्त्व नहां 
रखता और उससे दल पर कोई प्रभाव पडन वाला नहीं है। फ्रि भी 
श्री जगजीवनराम के चले जाने से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने 4 लिए काग्रस 
कायसमिति की एक त्वरित वठक बुलाई गई। श्री जगजीवनराम क विरुद्ध क्राघ 
ज्वार की तरह निमित क्या गया जिससे स्पण्ड हो जाता है कि जगजीवत बम 
ने कांग्रेस दल पर कितनी दूरगामी छाप छोडी । 
जब चापलूस लोग राज्यो की राजधानिया से प्रधानमत्ती के प्रति वफादारी 
की शपथ लने क लिए एक के बाद एक प्रतिनिधि सडल दिल्ली ला रहे थ बाबूजी 
के प्रति श्रीमती याधी का क्रोध आग की तरह सुलग रहा था। बांध मं दरार पड 
चुकी थी और लोगो की एक नियमित घारा काग्रस का छोडकर श्री जगजीवनराम 
की काप्रस फार डेमोत््सी मजा रही थी । हरिजनो के मत जा देश की आबाटा 
के एक तिहाइ बठत हू काप्रस स कटकर जगजीवनराम के दल की और आ रह 
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कांग्रेस दल के चुनाव अभियान को आरम्भ करने के लिए पाच फरवरी को 
राजधानी म जा पहली सभा की गई उसीम लोगो की भनस्थिति तथा 
श्रीमती गाधी के लहजे और मिजाज म आया परिवतन स्पष्ट हो गया था। इस 
सभा के आयोजन में बडी योजना तयारी और पैसा लगा था। मजदूरों ऑर 
गरीब वर्गो के लोगा को सावजनिक वाहनो के द्वारा सभा क स्थल रामलीला 
भदान मे लाया गया था। समगठनकत्ताओ ने दावा किया कि सभा म दो लाख 
आदमी थे । 
अभियान का उदधाटन करत हुए श्रीमती गाधी ने जनता पार्टी को अनेक 
दलो की जिनम राष्टीय स्वय सेवक सध एव माक्सवादी भी शामिल हैं खिचडी 
कहकर रद्द कर तिया। बी मुट्ठी उठाकर उहाने घापणा की कि “यदि जरूरत 
पडेंगी तो हम अपना खून वहाएंगे, अपना जीवन देंग लक्नि देश का कमज़ोर 
नहीं पडने देंगे। यह दीख रहा था कि उ हनि अपना संतुलन खाना शुरू कर 
दिया है । उहाने कहा कि विरोथी दला के लिए विल्युल ज़रूरी नही है कि व 
दूसर दशों के लाक्तत्राय दला के गुण गाए उहे गोरवाजवित करें ओर भारत 
के लोक्त-त् को हीन बताय। तव अपनी आवाज़ ऊची करते हुए उहोंने कहां 
यदि थे अपने दश के लोकतत़् को पसद नहा करत तो दे अपनी पस“द के उन 
देशा म जथवा जहा भी वे चाह जाने के लिए स्वतन्त्न हैं और उहें जाने ही दिया 
जाएं। हम उ'ह यहा नही चाहत ।' 
आपातस्थिति बे विरुद्ध तथा राजनीतिक नज़ग्बरदियां के बारे मे विरोधी 
दलो की भालोचना का हवाला दंत हुए श्रीमती गाधी ने कहा मैं यह्‌ साफ कर 
देवा चाहती हू कि दुतिया की कोई भी सरकार और कोई भी दूसरा प्रधानमन्त्ती 
विरोधी पक्ष को उतना बर्दास्त नही करंगा जितना हमने क्या है। 
श्रीमता गाघी ने लोक्तन्त्न मे अपनी थास्था को फिर स पुष्ट किया और 
आग कहा भारत म प्रजातन्न रहा है और रहेगा।' तब उ हाने कहा कि यदि 
आपातस्थिति ने कुछ लोगो का असुविधा दी है, तो सरकार को उसके लिए दुपर 
है। हम किसी के लिए कठिनाई पदा करना नही चाहत। और यह बात हमने 
आरम्भ म ही हर एक से कह दी थी ।' 
स्टंटममन के सवाददाता के अनुसार जब श्रीमती गाघी सभा स्थल पर 
पहुची ता लगभग 200 बैंड बाजे वालो न उनका स्वागत क्या। श्रोताओं के 
सामन श्रीमतों गाधी एव सजय ग्राधी के दो विशाल चित्र लगे हुए थे । 
मच क॑ सामने की विशाल आददोलित भीड शीघ्र ही अस्थिर हा उठी और 
केद्र म स्थित भीड का एक हिस्सा तीन बार जाने के लिए उठा, एक बार तब 
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जब श्री स्वणसिह ने बपना भाषण शुरू विया, अगली वार जब झी चह्धाण बोले 
ओर तीसरी वार जव श्रीमती गाधी बोल रही थी । पुलिस और काग्रेस के स्वय 
सेवक दो ओर से भीड को धवल रहे थे और नीचे बैठा रह थे । भीड की बेचनी 
को देखत हुए श्रीमदी गाधी न अपने भाषण को छोटा कर लिया और भीड को 
तीन बार जयहिद का नारा लगाते के लिए कहा । 
श्री जगजीवनयम के त्यागपत्न ने चुनाव व लिए वाग्रेस बी योजनाओं वी 
डगमगा दिया । युवा काग्रेस वी इस माग को कि लोकसभा चुनावा बे जिए दलीय 
नामावना मे 50 प्रतिशत उनके होने चाहिए अब कूडेदान मे डाल देता पड़ा 
यद्यपि उस समय श्रीमती गाधी ने और उनत्र क्‍्ठपुतली ससदीय बोड मे इस 
माग को अपना आशीर्वाद दिया था । इसका फ्ल यह हुआ कि सजय को योजना 
के अधीन जिन पुरान काग्रसियो के बिस्तर बाघ लिए जानेथ व काग्रेस की 
नामाकन मूची म वापस आ बठ । कम से कम इन लोगों को तो श्री जगजी वनराम 
का कृतज्ञ होना चाहिए। 
श्रीमती गाधी द्वारा वाग्रेस का चुनाव-अभियान आरम्भ किए जाने के' बाद 
छ फ्रवरी को उसी रामलीला मटान मे एक सप्ता मे श्री जगजीवनराम और 
श्री जयप्रकाश बाल । 
लोग दूर-दूर से इस सभा में आए। क्तिने ही लोग सुबह अपने घरों स चल 
बर पदल पहुच । पुलिस का कहना है कि जनता पार्टी की इस सभा म इसी जगह 
पहने दिन की श्रीमती गराधी की सभा वी तुलना म॑ बहुत अधिक भीड थी । 
सरबार द्वारा नियात्रित दुरदशन ने भी जनता पार्टी वी सभा से लोगों को दूर 
रखने क प्रयास मे अपना यायटाव क्या। उन्हाने इतवार कौ सध्या के लिए 
निश्चित फिल्‍म ववत के स्थान पर सटाबहार बादी को घोषित किया और 
सामाय स॒ एक घटा पहल उस शुरू कर दिया जिससे फिल्म का समय जनता 
यार्टी की सभा के समय से टकरा जाएं। फिर भी उस स ध्या को रामलोला 
मदान म॑ मानवो का समुद्र उमड़ पडा था। थ्रोताआ ने खडे होकर श्री जयप्रवाश 
एवं श्री जगजीवनराम का स्वागत क्या। यह बात इस दश की सावजमनिक 
सभाओ म॑ पहल कभी नही देखी गई थी। 
श्री जयप्रकाश ने दोहराया कि यह लड़ाई काग्रस और जनता पार्टी इन दो 
दला के बीच नही है। मुद्दे इगइस बटत अधिक महत्त्व रखते हैं। मतदाताओं को 
लोकतत्न एवं एक्विकारवाद के बीच चुनाव करना है। उहेंँ यह निश्चित वरना 
है कि आपातस्थिति क॑ डरावने लिन फ़िर कभी लौटकर न आयें। 
श्री जयप्रकाश न कहा कि काफी चितन के बाद वे इस निष्कष पर पहुचे है 
कि श्रीमती गावी सत्ता स प्रम करती है । कोई भो कीमत देनी पड़े बसत्तासे 
चिंपकी रहेगी। उहोन कहा कि वे चुनावो म॑ पानी की तरह रुपया बहायेंगी । लेक्नि 
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जनता पार्टी के पास पैसा नहीं है। उहोंते श्रोताआ से आग्रह किया “जीतने क 
लिए हमें आपके वोट भी चाहिए और आपके नोट भी चाहिए।” 
श्रो जगजीवनराम न बहा वि *969 मे दल बे विभाजन स पहले यह कहा 
जाता था कियाग्रेस पर पाच या छ दाटाआ का शासन है। विछतने ]9 महीनों 
के दौरान पूर देश पर डेढ दादाओ (ईा दरा और उसवा बेटा) वा शासन रहा 
है। ' सभा बे बत म एक नेता ने माइव पर मज़ाब कमा, अब आप लोग घर 
जाए और बादी' देखें ।' भीड ज़ोर से खिलखिला पडी । 
अब श्रीमती गाधी एक देशव्यापी शानदार चुनाव यात्रा पर निकल पड़ी। 
शासक दल वी सहायता वे लिए पूरे सरकारी यन्त्र वो कस लिया गया। जब 
गलदन टाइम्स' के सवददाता ने इस तथ्य पर टिप्पणी वी तो श्रीमती गाधी ने झट 
उत्तर दिया कि आवाशवाणी और दूरदशन का चुनाव के लिए इस्तमाल नहीं 
कया गया है। सरकार मे सजय के प्रभाव के बारे म एक और प्रश्न का उहोंने 
यह उत्तर दिया, एक भी सरकारी विणय से उसका काई सम्बंध नहीं है। 
माक्िमण्दल या मात्तिमण्डलीय समिति ही यह निणय लेती है। ” 
महाराष्ट्र के मुख्यमात्री श्री एम८ बी० चहाण का काग्रेस दल वे चुनाव 
अधियान को योगदान एक भाषण था, जिसस उाहांने बहा थाकि जेलो मे 
नजरबद लागा का तो श्रीमती गाधी का अहसानम-द हाना चाहिए। कसी गौर 
देश मं ता उह गोलियों का सामना करना पडता श्रीमती भाधी ने तो उह सिफ 
नजरबद ही किया था ! श्रीमती गाधी ने जल्द ही अपने शाही आतठाज को त्याग 
दिया । अपने चुनाव क्षेत्र रायवरेली मे, जहा व अपना नामाकन पत्न दाखिल करन 
गई थी ।7 फरवरी को एक सभा म 3हांते कहां कि जब भी वे इस नगर मे 
आर हैं विभिन्‍न योजनाओं क रूप म जनता को कुछ न बुछ देने आई है. लक्नि 
इस बार में आप मे कुछ अर्थात्‌ आपका मत मागने भायी हू।” उनके वक्‍त-यम 
विनम्रता आनी शुरू हो गई थी 
अब तक श्रीमती गाधी देश क आर-पार चल रही जनता हवा के प्रति अत्यत 
सचेत हो चुकी थी। उहाव लोगो की भावनाओ को छूना शुरू कर दिया। पश्चिमी 
बगाल मे कोताई मे 9 फरवरी को एक भाषण म श्नोमती गाघी ने कहा 'य 
दल मुझे घेरने और मुझे छूरा घोपन के लिए एकत्र हुए हैं।' आगामी सप्ताहा म 
श्रीमती गाधी के अभियान का यही मुख्य स्वर बन गया। 
जनता पार्टी ने घेरने और छुरा घोपने” के इन आरोपा पर आपत्ति ता वी 
ही उहें यह डर भी लगा कि कही श्रीमती गाधी भय और स दहू का और हिसा 
तक का ऐसा वातावरण पदा न कर दें जिससे सावजनिक शातति भग हो जाए 
और चुनाव रुक जाए । बार-बार क ऐसे आरोपा मे उ-ह अनिष्टकर मत य दीख 
पडा और उद्दाने एसे तरीको से पटा की जा रही स्थिति की ओर ध्यान आकपित 
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करते हुए चुनाय आयोग को पत्न लिया । 
श्रीमती गाधी की दृष्टि मे सब बुषठ जायज था। मत प्राप्त करने वे लिए 
उहोंने साम्प्रदायिक विद्वप एवं सहानुभूति को भी जागत विया। भोपाल मं, जो 
मुम्यत मुस्निम क्षेत्र है और जहा स बाग्रेस न डा० एस० डी० शर्मा को खडा 
कया था श्रीमती गाधी ते कहा नि जनता राष्ट्रीय स्वमसेवक संघ का मुखोटा 
भर है। बहाव मतटाताओ का उबसाया कि व इस क्षेत्र से एक युववः मुस्लिम 
उम्मीटवार खड़ा किए जाने को जनता पार्टी की चाल में न फस जाएं। उठाते 
जवाहूँ याद दिलाया कि राष्ट्रीय स्ववसवक सध ही राष्ट्रपिता री हत्या के पीछे 
था । एसा उोन इस तथ्य क॑ बावजूट कटा कि नहरू सरवार न॑ पूरी खोजबीन 
मे बाद राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ को इस आरोप से बरी कट लिया था। पजाबे में 
श्रीमती गाधी ने सिक्‍्खा का जनता पार्टी के विरुद्ध भोडने क लिए कहा कि 
राप्ट्रीप स्वधसंतक सघ जौर जनसघ न पजावी सूच और पजाबी भाषा का सदा 
विरोध किया है। 
राची मे 27 फरवरी को श्रीमती गाधी त घोषणा की कि जनता पार्टी की 
नीव गांधीजी के और सर्कोच्य क भिद्धार्तों पर नहा बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसवक 
संघ और जनसघ के सिद्धा तो पर टिकी है। उदहावे एक महान नेता (अबात 
श्री जयप्रकाश ) पर यह आरोप जगाया कि उहोने पुलिस और संना को विद्रोह 
क॑ लिए उक्साया था | उटाने यह भी आरोप लगाया कि उनके भूतपूव साथी 
(भर्थात श्री जगतीवनराम) ते उनकी पीठ में छूटा भावते वी कोशिश की । 
इतना सब श्रोता हजम नहीं कर सक्‍त थे। उहोने वाग्रेत विरोधी और 
ई रा विशधी नार लगाने शुरू कर दिए । इसस थे और भी अधिक भड़क उठी ) 
उ होने माठक मे चिल्लाकर कहा जितना अधिक आप चीखगे उतनी ही बडी 
जीते हमारी हागी। 


6 
यवनिका पतन 





माच के आरम्भ म॑ यह स्पष्ट हो गया था कि मतदाता बापग्रेस-दल के विरोधी 
बन गए है। श्रीमती गाधी इस रख को देखकर बहुत ही उद्वग्नि धी । लगभग इसी 
समय, कहा जाता है, श्रामती गाधी ने एक हताश योजना सोच निकाली जिसके 
अनुसार चुनाव रहू कर रिए जाने थे और देश म सेनिक शासन वी घोषणा कर 
दी जानी थी। विश्वास क्या जाता है कि उहान सना प्रमुख जनरल टी ० एन० रैना 
को अपनी इस योजना म सहयोग के लिए बुताया । कहा जाता है कि जनरल रना 
ने दस योजना मे उनका साथ देन से पक्की तरह इकार कर ल्या। कहा जाता है 
कि राष्टपति भी एस मामले म उनसे सहयोग के लिए तयार नही थे | लेकिन इस 
तनावपूण अवधि मे सनिक जधिकारिया को आदश दिया गया था कि व अपनी 
अपनी जगह सनक रहें । 
आमतौर स जनता और काप्रस की चुनाव सभाए एक दूसर के ठीक बाद 
होती थी । जोग बाग्रेस के वाहनो म आत थे, तेक्नि जनता पार्टी की सभाओ मे 
बठत थे। काग्रस की सभाआं म या तो खिन खामोशी रहतो थी या लोग का ग्रेस 
विराधी नारे जगात॑ ये । 
दर्शिण मैं श्रीमती गांधी का कोई उल्लखनीय विरोध नही मिता। फिर भी 
व धामिक एवं साम्प्ररायिव तक की लकीर ही पोटती ओर अब तक उनका 
खब्त वन चुके राष्ट्रीय स्ववसेवक सघ क बारे मे हो बोलता । 7 माच को कोचौन 
मे उहान कहा कि दलिण क लोग राष्ट्रीय स्वग्सवक सघ और जनसचघ के बार 
म नहीं जानत। उ हान उह चेतावनी दी कि अल्पसख्यका के हित और उनका 
भविष्य सिफ वाग्रस के हाथा म ही सुरशित रह सक्गा। दक्षिण मं जाने पर व 
घामिव नताओं से मित्रन का विद्यप ध्यान रखती था। 
उत्तर मं पजाव हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रा म जि ह परम्परा से 
युद्धा एवं आक्रमणों का झलना पडा है श्रीमता ग्राधी बाहरी खतरे की बात 
बरती थी । व कहती थी भुद्रो जात गया है और पाक्स्तात एक मजदबूत राष्ट्र व 
रूप मे उभर जाया है। व अपन श्रोताआ को याल दिलातो वि हम नही भूत 
सकक्‍त कि पाकिस्तान ने एकवार भारत वे साथ “सहयदर्षीय युद्ध का बात 
की थी। व॑ कहता * आपन बहादुर सिपाही पैदा किए हैं। आइए हम इस देश का 
कमज़ार न बन” द और बाहरी खतरा से इस बचाय।* 
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श्रीमती गाधी लगता है पवड प्रो रही था। 3 माच को लखनऊ म उड्दोंने 
कहा बड़े सकट का समय है और उ होने बुछ गम्भीर घटनाओ का हवाला 
दिया और बानी इनके बारे म मैं आपको बाठ मे बताऊगी !” तब उाने 
घापषणा की व मुसे चारा ओर से घेरकर मार डालने की बाशिश कर रह है। 
श्री जगजीवनराम द्वारा सरकार एव काग्रेस से त्यागपत्र को उहान *“नीचतम 
कोटि का काम बताया। वे चिल्लाकर बोलो उहोने प्रधानमतत्री और उनके 
पद स विश्वासघात क्या है और उनका अपमान क्या है। प्रधानमत्नी वा 
अपमान करके उ होने देश का अपमान क्या है। 

व्यग्न श्री जयप्रकाश आश्चय करते थे कि कस एक व्यक्ति को देश के वरावर 
रखा जा सकता है ? यलि वे प्रधानमन्त्री है तो क्से वे दश क बायून और आलोचना 
से ऊपर हो सकती है ? 

हरियाणा म बसीलाल के चुनाव क्षेत्र भिवाती म॑ बोलते हुए श्रीमती गाधी 
ने लोगों से अनुरोध क्या कि वे ज्याततियो को भूल जाए और क्षमा करदें 
और काग्रस से अपने नये सम्बध जीडें। दिल्ली मे झुग्गी झोपडियो म रहने 
वालों को उदहाने आश्वासन टिया वि उनकी अत/धह्वत वस्तिया को नियमित 
कर दिया जाएगा। पुनर्वास वस्तियों मं जाकर उ'होने विस्थापितों को स्वामित्व 
ब' अधिकारों अधिक अच्छे जीवन और अधिक सुविधाओं का वचन दिया। 
मंगोलपुरी म सीधे सादे गरीव लोगो से उहोने कहा * मैं आपकी वहन बी तरह 
आपका वोह मागने के लिए आपक पास आई हू। 

श्रीमती गाधी की मन स्थिति आशका से आतक तक नीचे उतर आई। 
चुनाव अभियाना पर जिखने वाले पत्रकार जनता लहर की और आपातस्थिति 
के दौरान किए गए अपमानो और अत्याचारो पर लागो के रोप की अविश्वसनीय 
कहानिया तेकर लौट रहे थे। सजय और ई[ दरा दमन एवं एकाधिकारवांद के 
प्रतीक बन चुके थे । जिस ढण से अफ्सरा ने लोगी से व्यवहार विया था उसस 
लोगा की मानवीय प्रतिष्ठा पर आधांत हुआ था। 

नई हिल्ली म टेहाती क्षेत्रा स आने बाली इन कहानियां को बुद्धिजीवी 
काफी सत्ग्धि दष्टि से देखत थ। 97॥ और ]972 क॑ अपने अनुभव के आधार 
पर इन कहानियों पर विश्वास करने से उहोते इबार कर लिया था | वे जोर 
देकर कहते थे अत म श्रीमती गाधी जीत जाएगी। नाराज होकर भी लॉग 
मत उहीका देंगे। पूर देश के साधन उनत्रे हाथ म हैं। इटिरागाधी सरकार 
क॑ प्रति जनता के राप की गहराई को नापने म वे विफन रहे थ। ज्यादतियां का 
दोप स्थानीय अधिकारियों पर डालते के सरकार के कायरतापूण प्रयास को 
धयवाट इस बार नौकरशाही भी काग्रेस के विरड् हो गयी थी । 

प्रधान 'त्ली क अपन राज्य उत्तर प्रदश म भी जिसे इलाहाबाद के नेहरू 
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परिवार पर सटा से यद रहा है सोग अब भिन भाषा बोल रह थे। परिवार 
नियाजन गी स्याटतियों बे अतिरितत सांग मीसा और भारत सुरता बानूतम 
अन्तगत वी गई गिरफ्तारिया पर नाराज थ। जसाबि ॥97] मयथा, श्रीमती 
गांधी गरोवा और पटदलिता वी साहगपूण गरभक अव नहीं रही थी । 
लोगा वी सहानुभूति पतटबर मुक्त हुए उन नजरबन्टिया की ओर सुड गई 
थी जिह॒नि सरकारी दमन के कारण कप्टसहांथा और जो अब लोबतज एवं 
सामा-यजन व प्रति “याय के लिए सड रह थ। श्रीमती गाधी अपना बरिश्मा या 
चुको थी। श्रीमता गाघी एवं उनते बट वा यशस्वी बनाने बाल रेडियो स किए 
जात रारवारी प्रचार मं अब लोगा का कोई विश्वास नहीं रह गया था। गावा 
तक में लाग सच्ची खबरा व लिए बी ० वी० सी० सुनत थे । 
हरियाणा म वसालाल वा क्षमा पाचनाआ और भ्रामता ग्राघी वी व्यगितिगत 
यात्राओं व बावजूद लोग अवसर की प्रतीक्षा म थ वि कब व राजनीतिव नगर से 
शासक दल दा मिदा टाल । कठिनाई स ही ष।३ गाव बचा होगा, जिसने बसालाल 
और उसक पुत्र मुधा बाग्रस व नता सुरद्ध व हाथों कष्ट न मह हो । 
अमंठी में सजय कई अजनवा नहा था। वह और उसवा गुरु घीर द्व ग्रह्मचारी 
अपन विमान से आकर द्वितीय विश्वयुद्ध # जमाने की एक पुरानी हवाई पट्टी पर 
पहल भी उतर थ और उहने ग्रामीणों म उल्लण्ठा यहा तक कि आतक भा पैदा 
किया था। जहाज उडान वाला स्वामी लोगा व लिए एक अस/माय वात थी । 
पास्त न रायबरवो क्षत्र को जो लाभ मितर थे, उनस लाग पूरी तरह परिचित थे 
ओर उह आश्वासन टिया गया था कि सजय चुन लिया गया ता अमंठी को भी 
व सब वरतलान मिलग । 
सजय न नगर म एक प्रभावशाली और आरामनेह दफ्तर खोज लिया था। 
बहा जीपें थी जौर कायकत्ताआ की भीड थी। अमेठो का भूतपुव राजा तथा 
उसका पुत्र सजय के सक्तिय प्रचारक थ। इसक मुकावल जनता उम्मीदवार एक 
छाटे-से वस्‍्व के ववील श्री रवीद्धप्रताप सिह नएव कमरे का मामूती दपतर 
बनाया था। उसब का्यकर्त्ता और प्रचारक थे उत्तरप्रदश * छात्र और दिल्‍ली 
एवं पजाव जसी सुदूर जगहा से आए मुक्त नज़्र॒ब दी । उनके पास जोपें नही थी । 
बाइसिक्लें तक नही थी। वटलन ब जिए कुछ कपड बुछ मौठा और भन हुए चने 
तल मे डालवर व श्री जयप्रकाश, लोवतत्, मानवीय प्रतिष्ठा और वाट को कीमत 
ब॑ बारे मे बातें करत हुए एक गाव से दूसरे गाव घूम रहे थे। गाव क लोग उनकी 
बातें सुनते थ ।व बोलत नही थ लक्नि उहान अपना निश्चय दृढ़ कर लिया था। 
एक विदेशी सवाददाटान णो उस समय अमठो गया था जब सजय और 
उसवी पत्ना मनका क्षत्व म प्रचार कर रह थ और उपहार वाट रह थ॑ एक रोचक 
अनुभव बताया है। पहली बात ता यह कि सजय सवालदाता स और उसके पीछे 
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घिसद्ते फोटोग्राफर से खुश नहीं था। विदेशी सवादताता के अनुसार सजय ग्राव 
बाला स अधिक वात नही करता था; वह बस उनका अभिवाटन करता था और 
उाह मत दने क लिए कहता था । उसकी पली उपहार लक्र चलती थी जिमम अय 
चीजा के साथ विवाहित स्त्रियों का श्गार कुबुम भी रहता था। एक गाव मे सटा 
की तरह उसन एक स्त्री को कुकुम दना चाहा। उसने यह कहकर इकार कर लिया 
कि उसे उसकी जरूरत नही है। मेनका ने सुझाव टिया “अपनी बटी का दे टना। 
लक्िन स्त्री न अब भी इकार कर तिया। मेनका न अपनी कार म से एक कलेण्डर 
निकाला जिस पर श्रीमती गाधी का चित्र था। उसत कहा शायद तुम अपनी 
झापदी की दीवार पर इसे लटकाना चाहांगी। नही स्त्री का उत्तर था। उसकी 
झोपडी म पहले सं ही एक कलण्डर है। 

तव तक झुछ और स्त्रिया वहा इकट्टी हा गई था। वैकिन कसी न भी मेनका 
से कइ उपहार स्वीकार नहां क्या। एक बीमार बच्चें को देखकर मनका ने 
प्रस्ताव रखा कि इसे पास के गाव मे डाक्टर के पास ले चला जाए। लक्निमाने 
इस प्रस्ताव वा ठुक्रा दिया । 

तब मेनका ने सुलाव दिया कि यति वह अक्‍्लो जाना नहीं चाहती ता वह 
अपन पति का अपन साथ ल जाए। इसम समय नही लग्रेगा क्याकि वह उछ कार 
मे भजगी । (मेतका ने पीछ चलत विटेशी सावाटटाता से इस काम के जिए अपनी 
कार 6 दन की प्राथना की थी। ) 

बच्चे वी माआखिर म बाली तुम क्‍या चाहटी हां कि भरा पति साथ चवे ? 
कया नसबदी के जिए ? उसने एक सील्‍्कार की और तव मु”्कर अपनी झापडी 
मं चनी गई । 

चण्डीगट म॑ काग्रसी उम्मीदवार श्री सतपाद कपूर की सावजनिक सभाजो 
मे लोगा न चीख चिल्लाकर उ ह वॉलने नही दिया। जब व बाजार क्षेक्ष म प्रचार 
के लिए गए तो लागा न उाह घेर लिया और वापस जाओ के नारा से उनका 
स्वागत क्ष्या। टिल्‍्ली के कुछ नता श्री सतपाल की सहायता के लिए पहुचे ता 
उनसे भी ऐमा ही रूख ध्यवहार क्या गया। 

एक सभा मे जब भीड ने श्री सतपात कपूर को बोलते नहीं दिया तो एक 
काग्रसी ने चुनाव क वाट मतन्‍ाताओआ को सहक सिखान की धमकी ही । यह 
धमकी काग्रसी उम्मीट्वार के लिए और अधिक परशानी का कारण बन गई! 
मच पर स्थित काग्रसिया को लाय चीख चिल्त्राकर चुप करा तत और दे जल्टी से 
अपनी दुदान उठाकर गायब हो जात । 

हृ और राज्य स काग्रस की इज्ज़तका मापत्ण्ठ 


प थी। एक 
शानदार सभा व रन के लिए उत्सुक राज्य सरकार न पास + कसबा गावो स लोगो 
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को लाने के लिए सकड़ो बसो का इतज़ाम क्या था। सरकारी दफ्तरों न अपने 
क्मणारिया को दोपहर बाल की छुट्टी दे दी थी जिससे वे सध्या समय सावजनिक 
सभा मे जा सके । 
यहा तक कि सभा का समय साय 7 30 से वदलकर दिन छिपने से पहत का 
कर टिया गया था, जिससे लोगो को घर लौटन मे देरी न हा। नगरपालिका के 
कमचारिया मेहतरो, रिवशा चतान वाला और तागवालो को सेक्‍्डा की सख्या मं 
जलूस के रूप म सभा के स्थल बलटन पाक म लाया गया था। अनेब! हरिजनो को 
मच पर बिठाया गया था, जिससे काग्रेस 4 प्रति हरिजना क॑ समथन को प्रदर्शित 
क्या जा सके । 
भुफष्त्र वाहन और दफ्तर स आधे दिन की छुट्री का लाभ उठाबर लोग आए 
ये लक्तिवं खिन थ। काग्रेस के ववताओ ने श्री जगजीवनराम के विरुद्ध जो 
विधार रखे उन्‍होने और उनके द्वारा किए गए "स रहस्यो”्घाटन न कि अकाजियो 
को उनकी अपनी प्राथना पर गिरफ्तार क्या था श्रोताओं का विरोधी बना 
लिया था और वे अस्थिर हो उठे ये । जब सभा समाप्त हुई तो धबाग्रेस हरा 
लाई गई गाडिया म बठकर घर की ओर चल दिए भौर रास्ते म उहोन जवता 
सभथक और काग्रेस विरोधी नारे लगाए। 
उत्तरप्रदेश मे जब जनता पार्टी + कायकर्त्ताओ ते गावो म पार्टी के सण्डे वादे 
तो लोगो ने कहा कि उहह अपने साधन व्यथ नही करने चाहिए । गाववालो ने एक 
शरारतभरी मुस्कान के साथ बताया कि हमारे पास आपके झण्डे पहले स ही 
हैं। / कांग्रेस कायकर्त्ता उससे पहले उनके यहा झण्डे बाद चुरु थे। लागा न *न 
झण्डो मे से सफेट हिस्से को निषाल दिया था और हरे भौर नारगी को परस्पर 
सीकर जनता पार्दी के झण्डे तथार क्र लिए थे। दुछ क्षेत्रों म जनता पार्टी क 
कायकत्ताओ से कहा गया, हम जानते हैं हम वया करना है। आप लोग गावा मं 
जाइए जहा आपकी जरूरत है। हमारे बार म॒ चिन्ता मत करिए। यहा आपका 
काम हम सभाल लेंगे। 
श्री जगजीवनराम के गढ़ ओर चुनाव क्षत्र सहमराम की आर काग्रसी 
नताओ ने विशेष ध्यान लिया था। श्रीमती गाधी व »तिरिकत श्री बरुआा 
शा भीरफासिम तथा श्री बपलापति तिपाठी प्रचार क॑ विए सहसराम गए थ। 
उनका वहा काले झण्डो से स्वागत छिया गया था। जब काग्रेसो कायकत्ताओ ने 
'दीदिरा गाष्ठी की जय क॑ नारे लगाए तो लोगांने उत्तर दिया लोक्नायब' 
शिदापराद । 
जब सहमराम क लागो से श्रीमती गाथा क॑ प्रति समथन को अपील की गईं 
तो उाहोन दृत्तापूषद नही म जवाब लिया। लगभग हर झापडी चाय का दुकान 
भर हर साइकिल पर जनता पार्टी के नारंगी और हरे रग लहरा रत थ। वाप्रेस 
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के प्रटेश अध्यक्ष सीताराम केसरी ने घूठ मूठ फ्लाया कि जनता कायकर्ताआ न 
कांग्रेसी तेताओ पर घातक हमने किए हैं लकिन लोगा पर इसका कोई असर 
नहीं पडा। 

विहार के मुजफ्फरपुर चुनाव क्षेत्व ने उग्र ट्रेड यूनियन नेता श्री जाज फर्नेडीज 
को उनकी अनुपस्थिति में चुना । व बडोटा डायनामाइड मामले मं अपराधी थ और 
अभी तक जल मे ये । उन्होंने अपने नाग्रेसी प्रतिद्व दी का तीन लाख से ऊपर मतो 
के भारी अतर से हराया। 

कांग्रेसी प्रचारक देहाती क्षेत्रों को टिए गए लाभा और सुविधाओं की तथा 
ग्रामीणों को टिए गए क्जों की बातें करते थे । वटल मे लोग उह याट टिलाते 
थ कि इन क्ज़ों को लनक लिए उह काग्रेसी कायकर्तताआ को रिश्व्तें देनी 
पड़ी थी । 

अत मे राज्या की काग्रेसी सरकारें और स्थानीय प्रशासव सामूहिक रिश्वत 
दने मे जुट गए। पजाब सरकार ने अपने क्मचारिया का जनवरी 977 की 
पिछली तारीख से दो अतिरिक्त महंगाई भत्ते देने की घोषणा वी । पश्चिमी बगल 
मे राज्य कमचारियों का क्राया भत्ता 0 से बटाकर 5 प्रतिशत कर टिया 
गया। सरकार न डाक्टरी सहायता को लगभग दुगना कर टिया और महगाई भत्ते 
को वलाने का चचन टिया। उत्तर प्रदेश के नगरो की नगरपालिकाआ ने अपने 
बमचारियों को किराया भत्ता दते की घोषणा की और राशनकार्डों पर अतिरिक्त 
चीनी दव के आदेश भी दिए । मुह्लिम मतटाताओं को खुश करने के लिए चमडा 
कमाने क वा रखानों के क्मचारियो क -यूनतम वेतन बेटा दिए गए। 

कनाटक में कुछ समय पःल हवानू आयोग ने राज्य मे पिछेे वर्गों के लिए 
32 प्रतिशत नौकरियां क सरक्षण की सिफारिश की थी। इन प्तिफ़ारिशा की बत्ते 
में डाल दिया था। इह अचानक वहा से निकाल लिया गया और सिफारिश किए 
गए 32 प्रतिशत के स्थान पर सरकार ने पिछ” वर्गों क लिए 40 प्रतिशत सरक्षण 
की घांपणा की। मुसलमानों और ईसाइयो का भी उहाने पिछडी श्रेणी म रख 
दिया। केरल मे सरकार न चाल की कीमत म 2> प्रतिशत की कमी घोषित 
बी । सध्यप्रटेश मे राज्य कमचा रिया को अतिरिक्त महगायी भत्त की किश्तें देने का 
वायदा क्या गया। 

श्री जगजीवनराम और जनता पार्टी क नेता मतदालआं को खश करने 
क॑ लिए सरकारी अधिकारा के दुरुपयोग पर झीकते रहे, लेकिन इस बारे 
मद कुछ भी नही कर सकते थ। घणास्पट नसवाठी अभियान को रातो रात 
सजथ क पाच सूत्रों कं साथ दफ्ना दिया गया था। फिर भी क्षमा याचनाए 
धमक्या रिश्वतें, साम्प्रदायिक एवं जातीय अपीलें लोगो व क्रोध को शात्त 
नही कर सकी। 
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श्री जयप्रकाश यह सब दख रहे थे। लेकिन सामायजन की मूलभूत गरिमा 
आत्मसम्मान और सत्यनिष्ठा में उनकी आस्था थी। उहाने पिछने दमन की याद 
उहू दिलाई और भावी खतरा के प्रति उह आगाह किया। 
राष्ट के मतटान पर जाने से तीन दिन पहले नई दिल्‍ली से उहोने एक 
आततिम अपील' जारी की जिसमे उहाने कहा कि शासक दल अभी भी काले 
कानूनों का नाम जप रहा है।” उाह इसम कोई सदेह नहीं था कि यदि मौका 
दिया गया तो वे इन काल कानूनो का इस्तेमाल लोगो के विरुद्ध करेंगे। 'यह्‌ 
आपका अत्तिम अवसर है। यदि आप चूक गए तो 9 महीनो का अत्याचार 9 
वर्षों का आतक बन जाएगा ए श्री जयश्रकाश ने कहा कि जनठ। पार्टो का लक्ष्य 
प्रगति और याय है। और 'इस लक्ष्य की प्राप्ति व लिए स्वतत्ञता पहली 
आवश्यक्ता है। ' उहूनि आगे कहा, जब स्वतद्वता खो जाती है तो सब कुछ खो 
जाता है। 
उहोने वहा कि जापातस्थिति की ये नशसताए एक स्वतन्त्र समाज मे॑ सम्भव 
ही न हुई होती । लोग प्रेस सावजनिक मत, प्रदशना एवं आ“टोलनो के माध्यम से 
इस दमन के विशद्ध उठ खड़े हुए होते | लब्न दुर्भाग्यवश समाज कों गुलाम बना 
लिया गया था । उसने अपनी स्वतन्त्रता खा दी थी। उहोंने कहा, ' हम चाहते हैं 
कि हमारे अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबनेह हो। ! 
एक स्वत द्वता ही उनके वसा हाने वी गारटी दे सकती है | 
जाहाने प्रश्न क्या. शासक जवाबदेह कमे हो सकते हैं जब यायपालिका के 
प्रभाव को ही खत्म कर दिया गया हो २? आप भ्रष्टाचार का मन्‍्त कस कर सकते 
हैं जब जाप उसके बारे मन बात कर सकते हैं न लिख सकत है ?बैसी भी जवाब 
देही कस आ सकती है, जब सत्ता पिछने कमरे म बठे उन लापों क॑ द्वारा चलायी 
जाती हो जो कसी भी पद पर न हो २! 
>हाने मतदाताआ) को याद दिलाया उन लोगा न॑ अन्तिम शण पर 
सुद्धिधाए दकर आपको रिश्वत देन की कोशिश की है। इनम किसी भी सुविधा से 
भी आप बधयभ्रप्ट न हों। अजुन की तरह वनिए और उसोकी तरह अपनी दप्टि 
बा क ट्रीय मुद्दे से इधर उधर न हाने दीजिए । वह मुद्दा है * स्वत्तन्त्त्ता घागुलामी, 
सोकत-च्न या एक वश की तानाशाही । 
अन्त मे 20 माच 977 का नियतिपूण इतवार आ ही गया। 
सख्याक 5 बजे तश दिल्लीवाल। ने स्तसम्भित करने बाजा यह मभाचार 
मुन हू। निया कि टिल्नी क॑ सघीय प्रदेश के सातों चुनाव-क्षेत्रा म काग्रस जनता 
पार्तो स हार गई है और वह भी भारी वहुमत स। काग्रेस न अन्तिम क्षण मे जा 
मसशाधित गणनाए वी धो उनसे उह सात म स बम स कम दो स्थान जोतन की 
आशा बन गई घी । लक्नि यहा भी वे गलत सिद्ध हुए । 
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इसने पुर उन्तरीय भारत व लिए एव रख निशिश्त ग र ठिया । 

4 बज सचथ्या तक सम्राघार एजेंसी और समाबार पय्त य॑ हपवर इस 
अविश्वगनीय खबर से घमहूत थे गि रायदरसी मे श्रीमती गाधा थी राज्नारापण 
से पांछ हैं। कोई इसपर विश्वास लीं गर सपा । उसका बेटा सजय भा अमरटा में 
श्री रवी द्रप्रताप मिह स हार रहा था । 

$ बज तब घदर आई कि थ्री राजनारायश और श्रामता गाधी 7 बाघ मय 
पासला तजी से यड़ रहा है। तहिन सरदार द्वारा निर्मा त्त दूरटाान बा 8 बज 
वी खरा म आप्रप्र*ंश म बाग्रेस की विजर्मा वा ही जिक्र दिया गया और 
रापदरली एवं असटी बी अधिर परहत्त्वपूण खदरा ग दार मं बु्ठ वहा कटा गया । 
गाट बी खबरों मे यह कट सत्य बताने ये विए उह विवश होना पड़ा । सहित इस 
खबर बे दाह ही बरणापूण भजा प्रसारित बिए गए; 

हर्पोत्पुल्ल भीड न जिसकी आंखें बहादुरशाह जपर माम पर स्थिय अयवारा 
मे दपतरोबे' बाहर से विशाल चुनाव-पठ्रा व बह्यते जो पर ठिसी थी इस 
आन/टठपूण समाचार वो आतिशवाजिया छोड़पर मनाया। उद्ठान एव दूसर का 
बधाई दी। एड दूसर वा आलजिगन जिया और युशी से चीघ घी पर र आराश 
गुजां दिया 

मन्व्रिमण्डल की एक तात्वालिर बठव प्रधानमत्ञा वे घर रात व |0 बज 
बुलाई गई ओर उस क्षण तब बी स्थिति पर विचार डिया गया। मात्रिमण्डल ने 
कायवारी राष्ट्रपति श्राबी० डी० जती सा उस आपातमस्यिति को उठा उन की 
सिफारिश को जा पिछले 20 महोने और 20 हिल स ”श म सागू थी । 

रात व | बज रायबरेली म गिनती पूरी हुई। अब कोई भांस ”ह नह रह 
गया था कि श्रीमती गांघो उस चुनाव-भत्र महार गई हैं विस उाहाने सतना 
लगन और पक्षपात के साय पासा था। तथात वित अनियमितताओ व आधार पर 
फ्रि से गिनती कराने का अन्तिम क्षण वा प्रयास भी विफल है गया । 

2। माघ का प्रात जब समाचारपत्न आए ते! इस खबर से टुनिया वा नसा मं 
बिजली-सी दौड गई और दश ने हप मताया। आखिरकार लम्बी रात का अत 
हो गया था और सूय फिर से चमक रहा था। 

और जद इस ग्रीक त्ासटी पर पर्ला गिर रहा था तो देश ने ओर ससार न 
ई टरा गाघो को अब भी मद क बीच बीच खडा दा | इस नाटकीय उपसहार 
के जिए अब भी पश्चात्ताप रहित, अनम्र अविनत भाव स॑ व॑ प्रस को विरोधापथ 
क तरीको को नौक्रशाही वा और अपने चतुतिक के हर व्यक्ति और हर चीज 
को दाप द रही थी। 

उनक चारा ओर धर मे उस दुग के खण्ल्हर और टूट फूट पत्थर बिखरे 

इ3 


यवनिका पतन / 209 


पड़े ये, जिस दुग का नाम भारतोय राष्टीय काग्रस था और जो अविभेद्य, अनश्वर 
और शाश्वत माना जाता था। 

इन खण्डहरों के बीच एक काने म दुबका संजय गाधी हीख पड रहा था-- 
वह विगडा हुआ लडका जो अब भी आख तरर रहा था और जो इस भयानक 
विताश के लिए सवमसे अधिक ज़िम्मेटार था। 


उपसंहार 





अपने देश वे जीवन या दस भाग्यपूण क्षण मे रत पतला दुबला आतह्मी 
जिसकी आवाज़ म नम्नता है पर हृल्य में जाहे कीन्‍्यी टहता भारताय जनता का 
भेतत्व बरतने वे लिए आगे आया। वह दृढ़ता बे साथ और विना डगमंगाय 
एकाधितारवा” व धार अधघरे म॑ से उस लो त त्र और स्वतन्द्रता तक ले गया । 
भारतीय जनता लॉोकनायक जयप्रवाश का लगभग उतनी हो ऋ्रणी है 
जितनी कि महात्मा गाधी की । माच 977 मे उस साथ जो गुजरा वह एव 
दूसरी मुवित थी और श्री जयप्रताश वी अपने लोगों म॑ अड्िग आस्था तथा 
विभिन राजनीतिक मायताआ वात जय नैताओब टिला और टिमागों पर 
उनकी पवड ही यह चमत्कार ला सकती यी। 
जब अ-य नेता हिचकिचा रहे थ और डावाडाल थ॑ उस समय 78 वष के इस 
रुण्ण व्यवित ने उस बीडे को उठा लिया जिस दो महीत का बीच दकर चुनाव की 
शक्ल म श्रीमती गाघी न पूरी तरह अप्रम्तुत विराथी पश्ष व सामने उसकी 
खिल्ता उड्ात ट्‌ए फेक लिया या। डायवसिस व कल में लगातार आते और जात 
हुए भी और सदा बलातति की स्थिति मे रहते हुए भी थी जयप्रकाश ने अपनी 
जनता का माग टशन करने उ उत्माहित बरने तथा उन नेताआ मे हृट्य में 
हिम्मत भरन को शक्ति और उसका समय निकाल लिया था। 
इस सवदनशील आत्मा ने जिसने 25 जून 975 क श्रीमती गराप्ती व भारी 
हथौड़े की चाट से सुन होवर निराशा मं भरकर अपनी डायरी म 2। जुवाई को 
यह लिखा था कि मेरी दुनिया खड-खड हांक्र भरे चारा ओर विखर गई है 
शीभध्र ही अपन को सभाल लिया। वह शीघ्र ही अपनी स्फूति को फिर से प्राप्त 
कर लता है और अपनी जल की कोठरी स॑ या अस्पताल क बिस्तर स श्रीमती गाधी 
पर गरजना जारा रखता है। 
जब अपनी नजरबदी क॑ धार टिना के भीतर ही उहे आल इड्िया मेडिकल 
इस्टोट्यूट और वहा से वम्बई क जसलोक अस्पताल भेजना पडा था तो बताया 
जाता है कि विश्ेषन्ो की राय क आधार पर भारत सरकार को यह आशा नही 
थी कि श्री जयप्रकाश कुछ हित से अधिक जियेंगे और उसने अनिष्ठ वी तयारी 
कर ली थी और उनकी अः्यध्टि तब का प्रवाध कर लिया था 
लेकिन जीने और अपने उदृश्य को पूरा करने क॑ अपने ट6 निश्चय के कारण 
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श्र जयप्रकाश इस सकट से बच गए जौर फिर यात्राआ एवं सावजनिक कायक्रमो 
के एम श्रण मूठ पड़े जा उनसे आावी आयु व व्यवित का भी थकाने के लिए 
कापी या । 

द्श वा सौभाग्य > दि अपने स्वप्न का पूरा हुआ और देश मे लोकत-ज़ 
वापिस आया टैखने के लिए श्रो जयप्रकाश अभी भो हमार बीच म ह। जनता का 
भाग तशन करन के लिए तथा जनता पार्टी के नताजा का धरकर इकट्ठा रखन 
और एक ही जुए क नीचे काम करन का अभ्यम्त उद्द बनान वे लिए व अभी 
हमारे बीच म है । 


यह एक प्रखर गाया है जोर इसपर एक पृथक पुस्तक लिखी जा सकता है। 


चुनाव परिणामों न भारतीय राजनीति के नक्शे का बुरी तरह अस्त व्यस्त 
कर डाला। परिवतन द्रगामी और विशिष्ट सिद्ध हुए ह। 7ए सदभ ने लगभग 
रातो रात आपातस्थिति स पहत वी नामाबवी का जसगत और पुरानी कर दिया 
है। 9 महीनों की भयानक परीक्षा म भारतीय राजनीति से लम्बे समय से बी 
अनंका पुरानी घारणाएं एवं अव-सकेत घुतकर सप्ट हा गए और नए मापदण्डा 
या मूल्यों ते उनका स्थान ते लिया। जनता सरकार के आन के साथ निप्ठा सयम 
एवं सावजनिक वत-य भावना जसे श/ट एव मुहावर छलपूण मधुर आवाज़ मात्र 
ने रहकर माँ त्रया एवं राजनीतिनो के आचरणा के मापद०6 बन गए है और हम 
आशा करत हैं कि ऐसा हमेशा क लिए हा गया है । 

राष्ट्रीय स्वयसंवक संघ के स्वयसवक जनसघा जमाती मुस्लिम लोगी 
पुराने वाग्रेसी भारतीय लॉकटन वे रूट सत्म्य- सब एक साथ श्रीमती गाधी 
पे एकाधिकारवारी दमन थ काड वे नाच रहे हैं। ॥9 महीना तक जल की 
बीठरिया म एवं साथ रह है और उ हात कध्ट सह है। व बहुत निकट स एक 
दूसरे को जान और समय गए हैं। एक दूमर क सिद्धान्ता एव नीतियो पर मि संग 
भाव से विघार करन वा और व्यक्तिगत एवं जय वानों का घिसते का और यहा 
तक कि एक दूसरे का पसट करन का काफी समय उह मिला है। नय नतिक 
परिवद्य मे सम्प्रदायवाट जस शाटा ने अपनी चभन खो दी है। 

इस प्रशार जब वसव जनवरी और फरवरी 977 म छूटकर आए, ता 
उदद्ृनि अपने अतीत का 7“फना दस एक नया पना प्तटन एबं दल बनाकर एक 
मार्चें पर काम करन व दुड़ सउल्प क्या जिसस कि सामाय एक चरम लक्ष्य 


को अपनाकर तानामाही का सता के लिए बहिष्यृत किया जा सक॑ और इस देश 
मे साकतन्त्र फिर स लाया जा सक 4 


आपातस्यिति तथा इसप दुश्पयोग एवं सत्ता के गलत इस्तमाल से जो सबसे 


22 | उपसहार 


बडा लाभ टेश को हुआ वह है 70 प्रतिशत अनपटो क॑ इग राष्ट्र मे आइ 
राजनीतिक जागृति । इस राष्ट्र का अभी दूसरे टिन तक भेड-बक रिया का राष्ट्र 
समझा गया था जिस चालाक राजनातिच व सकेत पर जिस वह चाहे मत देव ने 
लिए मजबूर किया ज' सकता था। 

इस शुभ त्रात्तिकारी परिवतन के लिए हम श्रीमती ग्राघ्ी एवं उनके पुत्र 
संजय बो धण्वाल टना चाहिए । मातवो स पशुआ वी तरह बरतन के उनके हूर 
मनमान तरीवा न हा जनता को विद्रोह करन जौर अपने मत की शक्ति को 
पहुचानन के लिए उक्साया। अब क्योंकि जनता ने अपनो शवित पहचान ली है 
इसलिए वे कभी व्स हथियार पर जंग नहा लगने दंगे और अब से बाद के हर 
चुनाव म इसका अच्छ प्रयाजन क लिए हस्तमाल क्रग । 

अभा भी एस उटा्रण सामन आ चुक हैं जब मतटाताओ ने अपनी इच्छा 
को आग्रहपूवक घोषित क्षिया है और नताओ को बताया है किव क्‍या करें और 
बंया न क्रें। लाग सीध वि ।र क मुजफ्फरपुर नगर से चलकर टिल्‍ली माए ओर 
उाहात जाज फर्नेटीज स जपनी बात कही और उहें आतेश टिया कि बे सरकार 
मे शामिल हो जाए। इसस पहन मातमडत मे शामिल होन के श्री मोरारजी 
देसाई क॑ निमत्षण को व॑ अस्वीकार कर चुक थे। श्री फ्नेंडीज को उनके सामने 
जाना पडा उनस क्षमा मागनी पता और उनकी आचा का पालन करने का वचन 
दना पटा । 

श्री जगजावनराम भी जनता माव्रिमटव मं शामिल होने से अभी हिचकिचा 
शह थ। उनके घर के बाहर लागा ने प्रर्शन क्या । लोग यह नाटक बन्ट करो 
बी पट्टिया लिए हुए थ। ”स प्रट्शन न ही बायूजी को मजदूर किया कि वे फौरन 
निणय लें और भारारजी सरकार म शामिल दो जाए। 

उत्तर मे नौ राज्य विधान सभाआ के जिए नामाकन चाहने वालो ने जो भद्दे 
दष्ष्य उपस्थित किए उनका मतदाताज पर क्‍या बुरा असर पड़ेगा इसस केद्ध क 
दल क मुर्यालय क और रायो व सभी नता बहुत अधिक घबड़ाय टुए थ। 
बस्तुत पिछते 30 वर्षों में भारताोय राजनीतिज्ा को सावजनिक आलांचना वे 
प्रति इतना सवटनशील दतना लमायाचक और अपन जाधरण का स्पध्टीक्रण 
दने व लिए इतना प्रस्तुत हमन कमी नहीं पाया था। 

अपन क्षत्र क लागा क प्रति कांग्रसी विधायका क॑ अतीत के दम्भी रुख की 
तुलना म यह एक उल्नखनीय परिवतन था। 20 महीना के दमन के बाद अतत 
प्रस लगता है अति सतक आर अति आलाचक बनकर सामन आया था । 

हुसम टो राय नही है कि सजाव सतक और राजनीतिक टब्दि स सचेत 
मतराता लाकतन्त्र क लिए अनिवाय है लक्नि सत्ता एक चलन वाली शराब है। 
मतटाता अपनी >स नव“आविप्कृत शक्ति का टुरुपयाग त करें इसके लिए राज्य 
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का बतव्य हो जाता है कि वह मतटाताओ का उनकी जिम्मेशरियों वी शिता 
भी दे। गा 

एडवड ए्‌० काईलाच न चेतावनी दा है कि अधिलित जनता जब राजनीति 
रत हो जाती है तो उमम चंप्टा का और ऐसी मारें पश करने वी भारी सामध्य 
पटा हो जाती है. जो समाज व विकासपरक लट्ष्या बी दृष्टि स मकसगत नहीं 
होतो। इसलिए मक्‍ट यह है दि सक्रिय जावतत् का जनता घ. महभाए से शवित 
तो ग्रहण करनी चाहिए पर साथ ही यटि सहभाग एसा विशिष्टताए प्रहण बरल 
जो मूलभूत रूप म विवेकशूय (अर्थात्‌ त्रियाशीजता को विरोधी ) हा ता 
लोकतन्त्र का अनिवाम उपक्रण उसाब विनाश पा यन्त्र बन जाता है। 

कट्र म 30 वप तक अविच्छिन्न चल भांग्रस क॑ शासन बा अतत उलट 
जाना और उसक स्थान पर समाने रूप से अधिकारी और क्षमता सम्पन एवं नई 
उत्साही पार्टी का आ जाता शम्प समय स पत्र रहे उस सपने वी उपयति वां 
प्रतीक है जिसने अनुमार टश भ एक स्यायी द्वि हलीय प्रणाली बो स्वापना 
अभिप्रेत थी । और यह समठीय लाकतस्त्र ये लिए एक अनिवाय शत भी है। 

कमी भारतीय को इस बात का अफ्सोस नहा हागा कि काग्रेस ले अब भी 
सापभतया ज्या का त्यों है और नई लाबसभा म उस |54 सतस्या वी शवित 
प्राप्त है। असल मे हम सव ता यह आशा बरत ह कि ई टरा शासन के वाव 
काश्नामा की खोजबीन के विए नई सरकार न जा तान जायोग विठाए # अगल 
बुछ महीना न बीच उनक रहस्योदघाटनों की सज् चमक मे माग्नेम पूरी तरह 
बिखर नहीं जाएगी। श्री मोरारजा त्साई द्वारा विरोधी हल वे नता यो 
आओऔषचारिक मायता टी जाना और सरकार + हर बढ़े निणय म उनसे परामश 
करने का उनका वचन विशुप रूप से प्रशसनाय है। इसा प्रवार जनता पार्टी ब 
अध्यक्ष श्री चद्रशजर वा यह सावजनिक वक्तव्य भी तारीफ के याग्य है कि व 
चाहत हैं कि काग्रस दल बना र०। 

इसका कारण यह है दि लग व सभान शक्ति का विराधा पक्ष ही सरवार को 
चौकन्ना और उसके आचरण को सर्वोत्तम वनाए रख सता है। पिछते चुनावा 
तक हमारी राजनीतिक प्रणाती को सबस बडी कमज़ारी यही थी कि उसम सत्ता 
धारी दन को कोई गम्भीर चुनौती नहीं थी । इस स्थिति न सरकार को अनुत्तर 
दायी और घटित विरोधी पक्ष का गर ज़िम्मटर बना लिया था और दाता बे 
परस्पर स्थान बदल जन की कोई आशा ही नहा रहां थी । 

लक्नि क्या बह खिचड़ी जनता पार्टी चल पाएगा २ क्या यह मिली जुली 
पार्टी उन सद्भाशतिक दबावों और बोन्चो को सह पाएगी जो उस सभ्य उसपर 
लोएग जब सरवार गम्भीर और उलथो हुई आधिक समस्याआ से आसन सामने 
होगी ?और वसा शीघ्ष ही हान वाला है । देशभक्त और एक जीव-त विकल्प देश 


रे आऋऋ 
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को प्रटान करत की सामास्य इच्छा यदि बनी रह ता बोई बारण नए! हि तनता 
पार्टी अपनी कठिनाइया पर विजय न प्राप्तकर सक और पूरी अवधि तक सरदार 
न चला सब । 


यह ध्यान रखने योग्य है कि आग्ल सकक्‍्सन विरा"रा से वाहर पश्चिमी यूरोप 
में बहुशुवीय राजनीतिक प्रणाली और सयुवत सरप्रा र अपवाट न हावर नियम हैं 
और यह प्रणाली समझौत एवं समावय व आधार पर काम करती है। दूसरी आर 
हमार देश मे तो विरोधी पश्ष एक सामा-य कायश्रम एव सहमत नीति क आधार 
पर पहल ही एक सग्रठित दल बन चुका है। सरवार वा सुचारु रूप से काम 
करना इन सब वाता स सहज हा जाना चाहिए । 

फिर यटि गहराई स सोचें ता इस देश की अरूरतें इतनी मूलभूत और 
प्राथमिक है कि विभिन्न विचारा वाल अवयवा + वाच एक सामा“य काय पद्धति 
विकसित होना अपलाइत आसान होना चाहिए! विशपक्र इसलिए वि बारीक 
सद्धा तक सतभेट को यहा स्थान नही है । घार व्यापक गरीबी बेराज्गारी 
और जनसख्या वद्धि ये तीन मूलभूत मुद्दे जहा सरकार और राष्ट्र * सामते 
सबसे पहले उपस्थित टू वहा शीघ्रतम परिणाम दन वाली एक कामकाजी नीति 
ही एकमात्र उत्तर है। इस मुद्दे पर मा त़मण्डल म कोई मतभेद नहा होना चाहिए। 
फिर सभा न गाघीवाटी सिद्धातों का अपने सामाय सम्बंध मूत्रा के रूप मे 
स्वीकार क्या है और सभी उस घोषणापत्र के प्रति बचनवद्ध हैं जिस लोवसभा 
के चुनावो के समय जारी क्या गया था। 

उन दुच्चे झगडालू राजनीतिनों क॑ लिए जा अपने छोटे स्वाय क आगे कुछ 
भी सोचने म असमभ हैं यह चेतावनी वस बहुत ही स्प्रष्ट है. यदि जनता पार्टी 
भारत के लोक्तज़ीय ढाचे मं एक विकल्‍प वनत मे विफ्ल रहती है तो मतदाता 
-+और इस बार वे संजीव और राजनीति के प्रति अत्य त सचेव मतहाता हैं-- 
वितृष्णा और निराशा स भरकर एक्दलीय रा-्य एव तानाशाही की ओर मुड 
जाएंगे वधाकि जब नौ राज्यो की गर काग्रेसी सरकारो ने मिली जुली कायक्षम 
सरकारें बनाने म अपनी असमथता प्रदर्शित को थी उस 967 के प्रयोग क॑ बाट 
एसा दूसरी बार होगा कि गर काग्रेसी विरोधी पक्ष वाछित काय को निभाने में 
असफ्ल सिद्ध होगा। 

बस्तुत श्रीमती गाधी और उनकी काप्रेस यह आशा लिए बढी है कि उलझी 
हुई समस्याओ वाले इस विशाल देश के शासन की कऋूर वास्तविकताओं के प्रयम 
स्पश से ही जनता की खिचडी सरकार टूटकर बिखर जाएगी । 

आपातस्थिति ने कुछ और भी अविस्मरणीय पाठ हम सिखाए है 

] हमम से जो लोग ईमानटारी से यह विश्वास करते थे दिः एक साथ 
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[िराद उसी हुई और तत्व(लिक इस देश दी समम्याआ वा जवाब शायद एक 
उदार तानाशाही ही है उहोने अब समझ लिया है कि तानायाद्ी एक शुद्ध 
अनिष्ट है. और चरम सत्ता, चरम रूप म भ्रष्ट बनाती है। 

2 चरम सत्ता वावे व्यक्तित पर, भले ही वह सत क्‍या नहो विश्वास 
नहीं किया जा सकता और सत्ता दी शर्त के दुश्ययोग के विरुद्ध एक खुला समाज 
ओऔर एक मुक्त प्रेस ही एकमात्र प्रभावी गारंटी हैं। अत सरकार और समाज 
दोनो की ओर से प्रेस की नीवो को मज़बूत करने और उसकी स्वतत्नता के ढाच 
को पुनर्तिमित करने वा एक्मन प्रयास होना चाहिए जिससे कि कोई वित्ना भी 
शक्तिशाली बणा न हा उससे खेलने क( साहस न कर सके ( 

लम्बे भयादक सपने क दौरान हमने आतकपूत्रक पाया है कि सावजनिक स्तर 
पर पैली भय की मानसिकता अयथा विवेवशील एवं सवेटनशील व्यक्तिया वे 
साथ क्या वुछ कर सकती है। लोग कीडे वन जात हैं और कोडे को चोट पर सब 
बुछ करने के लिए तगार रहते हैं. 

यह समझकर भी हम घवका लगा है कि सवस ऊचे से लेकर सबसे नीसे 
तक के हमारे अधिकारी मोका मिलो पर क्तिने निमम और क्र बन सकत हैं, 
इतने कि मानव-व्यक्तितत्व मं निहित मानसिक रोग के तत्व उनम उभरे दीख पड़ते 
लगते हैं । 

लेकित काप्रेस के बडे नेताआ ने भले ही वे हरियाणा के वसीलाल हो या 
बिहार के सीताराम वेसरी या महाराष्ट्र के एस० बी० चह्धाण एवं रजनी पटेल 
या मध्यप्रदेश के शुक्त वधु लालसा का एवं विवेक की पूण हीनता का जो 
विचित्र दश्य उपस्थित किया उससे हमे कोई झाश्चय नही हुआ है । हमे माश्वम 

इस बात से हुआ है कि कांग्रेस के छोटे पदाधिकारिया और कायबर्त्ताओं ने उन 
सबको चुपचाप वर्दाश्त कर लिया। तब शायद वे लोग भी उसी मिट॒टी से बने थ । 

हमने उतने चन, अमिश्रित हप एवं सुख की बसी अनुभूति कभी नहीं देखी 
थी जती माच 977 के तीसरे सप्ताह म झीदरा सरकार के पतत पर और 
उसकी जगह जनता सरकार कौ स्थापना पर देखी गई। तुलना मे रखें तो 5 
अगस्त 947 के दिन स्वत त्ञता मिलन पर देश मे हर्पोल्लास की जो लहर फल 
गई थी, वहू भी अमिश्रित नही थी क्योकि उसमे भो सशय घला हुआ था कारण 
कि विभाजन ने उस ऐतिहासिक घटना को आन-द से वचित कर दिया था। 

लेकिन दलिण म जो ठोस काग्रेस समथक मत पडा, उसका क्‍या स्पष्टीकरण 
है? इसका साफऊपाद है भरिल्ली दूर है।' 

सावजनिक सम्पक वे माध्यमों पर सरकार के पूथ नियन्त्रण को धयवाद वि 
उत्तर के लोग जिस भयानक रात मे से गुजर रहे थे, उनसे द्लिण के लोगों को 
पूरी तरह अनजान रखा गया। वस्तुत दक्षिणवासियों ने इतना भी नहीं जाना 
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कि सरकारी ठमन के रूप म उनक एकदम चारा ओर क्‍या गुजर रहा है। इसलिए 
अपन उत्तरी लेशवासिया की तरह उम्र प्रतिक्रिया देव मं व॑ बिफत रह और 
लाक्सभा चुनावा म उ होने अतीत के ढग पर ही मत लिए। सजय ने दर्लिण बी 
उतनी अधिक यात्राए नही वी थी जितनी उत्तरी क्षेत्रा वी की थी हर बार जय 
सजय क्सी नगर म जाता था तो काग्रेस अपने कुछ हजार बोद खो देती थी और 
ऐसा दक्षिण मे नही हुआ। तमिलनाडु म ता करुणानिधि वी अष्ट सरकार के 
मुकाबल राष्टपति शासन न जनता पर बच्छा ही असर छोडा या। 

अब सेंसर हट गया है और सावज निक सम्पक के माध्यम मुक्त है तथा ई दरा 
सरकार के भयानक कारनामों को पूरा प्रचार मिला है। इसलिए दक्षिण वे मतत्वता 
भा उत्तर के भाइयो वा अनुकरण करेंगे और राज्य विधान समाओ के अगल चुनावा 
मे पूरी तरह बलनाम काग्रेस से अपना मुह झोड लेंगे। एसा होगा यति इस बीच 
जनता पार्टी अपन अमलनामे का खराब नही कर लेती । 
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